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आमुख 


श्री बढ़ी विशाल पित्ती के कहने-अर वाद में महादेव सिंह के उत्साहित 
करने पर मैंने १६५२ के बच में हैदराबाद में कुछ भाषण दिये । वाई० 
एस० राव ने पांडुलिपि तैयार करने का कठिन कम अपने ऊपर लिया । इनमें 
से दो भाषणों को, जो डा० पी० श्री निवासाचार्य के सभापतित्व में दिये गये 
थे, मैं संशोधित ओर संपादित कर चुका हूं । वाकी की अपने समय का 
इन्तजार करना पढ़ेंगा। 


आर्थिक ओर राजनीतिक सिद्धाग्तों के बारे में अपने शअ्रव तक के प्रयत्नों 
के फल से सबक लूँ तो ऐतिहासिक सिद्धान्तों के बारे में अपने इस प्रयत्त 
को प्रकाशित कराने से वचना चाहिये था | लेकिन आशा अमर है । 


इतिहास, यूनानी दुखान्त नाटकों के अटल तक की तरह अलता माल्म 
होता है । १६५३.के आखीर में, पाँच हफ़्तों की विदेश यात्रा के बाद मैं एक 
हवाई कम्पनी की बस पर जा रहा. था जिसमें मेरे आालावा सभी गोरी चमड़ी 
वाले स्री पुरुष थे। वे हिन्दुस्तान के कीड़े मकोड़ों ओर उनके काटने से होने 
वाली बीमारियों की बढ़े विस्तार से चर्चा कर रहे थे। में बढ़ी देर तक खुप 
बैठा रद्द, व2्योंक पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक घीरज रखना 
मैंने सीख लिया है । एक मुखर ओर चपल महिला को मैंने काले नाग “कौ 
बात बताई जिसके काटने-का कोई इलाज . नहीं । वस में कुछ लोगों को लगा 
कि मैं बहुत कड॒आ हो कर बोल रहा हूं । मेरे अन्दर किसी तरह की 
करड॒ुआहट न थी, हां इतिहास की कड॒वी दृहरावट पर अधिक खेद जरूर था। 
मैंने उन लोगों से कहा कि हिन्दुस्तान सचमुच दुनियां का सबसे गरीब और 
गन्दा मुल्क है लेकित- मुमकिन है कि सौ वरस या कम समय में ही बुरोप 


ओर अमेरिका उससे जगह बदल लें। यह इतिहास का चक्र है। वह विना 
भावना के चलता है। मेरे लोग ओर मेरा देश दो वार इतिहास की चोटी.पर 
रह चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि तीसरी वार फिर ऐसा हो । क्योंकि अर 
हम तीसरी वार चोटी पर चढ़े ते! यह भी तय है कि हम फिर नीचे गिरेंगे। 
यूनानियों ओर रोमवासियों का छोड़ कर, जो वास्तव में वर्त्तमान गोरी सभ्यता 
के अंग नहीं' हैं, युरोप श्रोर अमेरिका वाले उतार चढ़ोव के इस खेल में नये 
'है'। उनका अपना कोई इतिहास नहीं है। उन्हें इतिहास के चक्र की 
याद दिलाये । यही सबसे बड़ी हुख की वात है। अगर हमेशां इंस चक्र पर 
हटने के बजाय सानव जाति के निश्चित सामीप्य हर मंनुष्य इसे तोड़े, 'तो 
दुनियां में अब भी बुद्धिमानों को वह हंसी गृू'ज सकती है जो मैंने महात्मा 
गांधी से सुनी भी ओर ऐल्बर्ट आइंन्सटाइन में जिसकी प्रतिध्वनि से ममे 
खुशी हुई थी। 


जिवरान मजदलानी, उनकी मां ओर -उनका शोफर, तीनों ही अरब 
ओर में एक वार बाइंविल को कहानियों से पवित्र पहाड़ियों ओर घाटियों 
से हो कर बेरत से मश्क जा रहे थे।. मोटर में एक बरे. घुस आई। 
जिवरान की मां ने परेशान हो कर गाड़ी रुकवाई । वरे मेरे . किनारे पर बेठ 
गई थी। मैंने एक कागज उठा लिया और धीरे से बरे को सरका कर 
खिड़की के बाहर निकाल देने को कोशिश -की । जैसा होना था, बरें वार वार 
.फिर अन्दर आ जाती। जिवरान की मां और भी परेशान हो गई" ओर 
उन्‍्हंने मुमपे कहा कि में उसे मार दू*। मैंने उनसे कहा कि अपने आप ही 
कुछ दिनों. में मर जायगी।॥ उनका. ख्याल था क्िमरने के पढहिले 
वह किसी - ओर को डंक सार देगी ओर उन्होंने -:मुकसे पूछा कि सांप 
होने पर मैं क्‍या करता। उन्हें यह :वताने के बाद कि कीड़े और 
पशु तब-तक हमला नहां' करते जब तक उन्हें छेडा न जाय या वे डर न 
जांय, मैंने उनसे पूछा- कि अक्रारण डर या छणा के कारण हंमला करने 
चांले मनुष्यों के साथ वे क्या करंगी। उन्होंने उत्तर -दिया कि वे उन्हें--सी 


मारने का प्रयत्न करेंगी । मैंने उत्तर में कहा कि ऐसी सूरत में सारी मानव 
जाति फोी ही हमला करने से रोकने के लिये मारना प गा। इस समय 
जिवरान ने बीच में पड़कर अपनी मां को हिन्दुस्तान और गांधी के बारे में 
बताया | बरे खिड़की से उड़ गई। वर्रों' को वास्तव में वरावर खिड़की से 
बाहर निकालते रहना होगा ओर अगर इसमें कमी हुई तो उनके डंक, और 
उनके मारने वाले बढ़ते जांयगे- लेकिन अधिकांश जातियों का, मार कर नप्ट 
करना नामुमकिन है। पेदाइश रोकने पर वे नष्ट हो जाती हैं ।-कोई बम, 
हाइड्रोजन वम भी, मानव जाति को इस तरह नष्ट नहीं! कर . सकता कि 
उसकी पैदाइश रुक जाय । जीवित प्राणियों में जो बुराई है, उसे अचानक 
खुतम नहीं' किया जा सकता; अधिक से श्रधिक, उनकी पैदाइश रोकी जा 
सकती है। अतः वरों को बरावर खिड़की से वाहर निकालते रहना होगा 
ओर उनके पलने की जगहों को खोंज कर साफ करते रहना होगा। क्‍या 
अपने भाग्य की बुराइयों के पलने की जगहों को खोज कर साफ करने में 
कभी मनुष्य को इतिहास के पढ़ने से सहायता मिलेगी ? 
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इतिहास ओर उद्देश्य 


चीस साल से ऊपर की बात है, विन यूनिवर्सिटी के जलपान- 
ग्रह में इतिहास के कुछ विद्यार्थी बैठे हुए थे । उनमें से कुछ माक्स वादी थे 
थोर कुछ द्वीगेल को मानने वाले और मैंने. उनसे यह सवाल पूछा कि अपनी ( 
आंड सम्यता के बावजूद हिन्दुस्तान गुलाम कैसे हो गया। किसी में शान ' 
नहीं थी. जो इतिहास पढ़ ने वालों के लिये उचित ही था और मावस वादी 
ने उत्तर दने की चेष्टा की । उसने कह्दा कि हिन्दुस्तान में मंडियां गांव से 
बढ कर राष्ट्र के पैमाने पर नहीं पहुँची; भूमिहीन मजदूर ज्यादा नहीं थे 
शायद इसलिये कि बढ़े पेमाने पर वे दखलियां नहीं होती थी; काफी मात्रा 
में व्यापारिक पॉजी नहीं थी जो उद्योग धंधो में लगती ओर अन्त में यह बात 
कि मेक्सिको और अन्य जगहों की छूठ उसे नहीं मिली |जबाव काफी बढ़ा 
था ओर जहाँ तक असलियतों का सवाल है; कम या ज्यादा सही था। 
अग्रेजों के हिन्दुस्तान पर कब्जा करने के पहिले; हमारी धंडियाँ आमतोर पर 
गाँवों की सतह की ही थीं ओर हमारे यहाँ भूमिहीन मजदूर ज्यादा नहीं थे । 
व्यापारिक पूजी की वात पर वहस हो सकती है। फिर भी; मेंने अपने 
माक्स बादी सह-विधार्था से पूछा कि ये बातें जो उसने गिनाई'; इ'गर्लन्ड 
आर परिचमी युरोप के अन्य देशों में क्यों थी ओर हिन्दुस्तान में क्यों नत्न 
थी' । इसका उसके पास कोई जवाब न था । 9८३8 


१० इतिहास-चक 


तव हीगेल को मानने वाले से कोशिश करने को कहा गया ओर उसने 
इतिद्दास की आत्मा के बारे में कुछ कहा कि किसी वजह से इतिहास की 
आत्मा उस समय हिन्दुस्तान के पक्त में नहीं थी कि वह विदेशी हमले से 
बचाव कर सकता ओर लोग थके हुये थे । यह जवाब मी सन्तोषजनक नहों 
था। इतिहास की दो ऐसी विचार धाराओं के, जो इतिहास की गति के बारे 
में आखिरी जवाब देने का दावा करती हैं, ये जवाब अजीब थे। बेशक; 
जहाँ तक चिन्हों की वात है; मावस वादी ने अच्छा जवाब दिया था लेकित 
इन चिन्हों के कारणों के बारे में वह उतने ही अ'धेरे में था जितना किसी 
ओर विचार धारा को मानने वाला होता-। अगर जोर दिया जाता तो मार्क्स 
वादी और हीगेलवादी दोनों ही शायद ज्यादा चअतुराई.से ओर -ज्यादा 
रूखसाई से जवाब देते | मार्क्सवाद्ी शायद कहता कि मानव इतिहास कुछ - 
खास रास्तों पर चला हैं ओर किसी खास मौके पर अगर हिन्दुस्तान की हालत: 
दूसरों की तरह अच्छी नहीं थी; तो इसका कोई महत्व नहीं । महत्व की गत 
यह है कि मनुष्य के पैदावार के तरीकों में वराबर .एक हालत में तरक्की 
होती गई हैं । उस खास समय परिचमी युरोप हिन्दुस्तान. से आगे बढ़ 
गया ओर जो कुछ मैंने पूछा था; उसका अधिक महत्व.नहीं । इसी तरह 
हीगेलवादी शायद कहता कि हिन्दुस्तान के लोगों की प्रतिभा तत्वन्ञान 
अराजकता ओर विचार के क्षेत्र में हैं। अराजकता जहाँ कुछ मोकों पर 
मानवी आत्मा और संगठन के बहुत बढ़े कदमों में सहायक होती है; वहीं; 
दूसरे मोंकों पर; खास तोर से जब लोग दुनिया के इतिहास में अपना 
हिस्सा अदा कर चुके हों ओर उनकी रुजनात्मक शक्तियाँ खतम हो गई हों; 
तो उससे वढ़ ना रुक जाता है । 


ये जवाब हमें इतिहास की गति के वारे में किसी तरह का कोई इशारा 
नहीं देते। यह सवाल अब भी रह गया कि एक खास मोके पर कुछ खास 
बातें एक देश में क्‍यों पैदा हुई' और दूसरे देश में क्यों नहीं हुई! ? जो लोग 


न्‍ 6 

इतिहास आर उद्देश्य ११ 
इस ७५ 5 अप ८5 5 यु हे 
[स॒ बारे में को नियम देना चाहते हैं; या कुछ रोशनी डालना चाहते हैं, 
कि अलग अलग समयों में विकास केसे उन्हें 

यार | कम मनुष्य का ॥ केसे हुआ, उन्हें यह भी बताना: 
होगा कि लोगों आर वर्गों का उत्थान ओर पतन क्यों होता रहा है | अगर 
इसका कोइ जबाब नहीं है, तो इतिहास के किसी नियम की बात करना बे कारः 
है । ब्िल्हें-का बणन करना ओर कारणों का पता लगाना, एक ही वात 


नहां है । कप 6 
/ियरामसनायन 


मनुष्य की अलग अलग परिभाषाएँ की गई हैं । किसी भी विपय 
पर हम अधिकार के साथ कितना कम्र बोल सकते है यह इसी से जाहिर है 
कि मनुष्य की कोई ठीक परिभाषा नहीं । मलुप्य को अक्सर सोचने वाला 
पश्ठ, कहा गया है। ज़सका यह-सन्देह करना कि वह सचमुच सोचता है 
यथा नहीं, उसकी सोचने की ताकत का एक अ्रच्छा प्रमाण है| अगर ऐसा है 
तो उसके चेतन विचार किस हृद तक उसके कास, याद ओर, सम्बन्धों पर - 
असर डालते हैं ? उसे ओजार बनाने वाला पश्नु भी कहा गया है ओर यह 
परिभाषा अधिकांश परिसापाशों से अच्छी है । लेकिन मलुस्य में एक. और 
खास गुण है, अपने ओर अपने सम्बन्धों का प्रति चेतना पु । चाहे ये सम्बन्ध 
जैसा कुछ लोग कहते ओर स्थापित करना चाहते है, इश्चर के साथ हों 
था दूसरे लोगों के अनुसार एक अनामा पूण के साथ हां, यह बाद का 
सवाल है । असली बात है चेतना ओर इन सम्वन्धों की खासियत । 


जैसे ही मनुष्य में अपने प्रति चेतना आती हे, यदि यह चेतना किसी 

भा समय आई हो, और उसमें पूरे से अपने अलगाव पर दुख की भावना 

ओर साथ ही अपने अस्तित्व पर सुख की भावना दवा जाती है, ओर वह 

सोचने लगता है कि पूर्ण से अपने को कैसे मिलाये, उसी समय उदंझयों 

की खोज शुरू हो जाती है। जिन्दगी का अथ मालम करने की कोशिश 
| होती है ओर किसी समय मनुष्य यह पूछने लगता हूं कि क्या वह इतिहास ॥ 
के जरिये अपने उद्येज्यों को प्रकाश में ला रहा दै। उसने अपनी चेतना 
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से यह अर्थ खोजे या आर्थिक अश्रवा अन्य किसी कारणों से यें विचार 
आये, यह विपय. ऐसा है जिसकी खोज होनी चाहिये-। -लेकिनः ये- उद्येक्य . 
आर साथ ही जीवन का अर्थ, हमेशा से रहे हैं । में कहां से आया हूं, मुझे 
कहां जाना है, में क्‍यों आंर कस जीता हूं ? आर इस खोज में, जो मनुप्य 
सारे इतिहास में उसके साथ रही माड्स पडती है, उसने संस्थाएँ बनाई 
ओर तोड़ी हैं, उसने युद्ध. किये हैं और शान्ति की सन्धियां की हैं ओर इस 
सारे विकास में उसने बार बार यह खोजना चाहा है कि क्या उन घटनाओं 
के द्वारा उसके जीवन का उद्येइत्र॒ पूरा हो सकता है, जो. मिलकर इतिहास 
का क्रम बनाती ह 
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. इतिहास की ऐसी विचार धारायें. भी रहो हैं जो यह मानती ही नहों' 
फि इतिहास में कोई निश्रमें, उह्दं स्यः या क्रम हे । उनका विचार है कि यह 
सब संयोग ओर अज्ञात का खेल है । कुछ होंता है---क्यों होता है, यह कोई 
नहीं जानता । हम सिफ इतना कर सकते हैं कि सभी असलियतों - की इकट्ठा 
करें, उन्हें एक लडी में पिरोयें ऑर जो कुछ हुआ है, शायंद उसका' एक 
दिलचस्प विवरण दे सकें | ऐसा विवार मान्य है या नहीं, यह क्चिारकों 
के लिये छोडा जा सकता हे । मुझे इस विचार धारा में दिलचस्पी नहीं 
डोगी । क्योंकि इससे मुझे; विचार का कोई ऐसा साधव, कोई ओजार नहीं 
मिल सकता जिससे में कांम कर सकेँ। लेकक्रेंन विषय का अध्ययद करते हुए 
यह बात दिमांग के पीछे रखता- चाहिये कि ऐसे भी विद्वान लोग हैं जो 
इतिहास में कोई उद्ये जय ओर क्रम मानते ही नहीं । ऐसे क्रम की खोज 
करने की कोशिश करते हुए भी, हम हमेशा याद राख कि वहुत . से लोगों 
की राय में हमारी खोज वे कार 


उद्देश्यों और व्याख्याओं की बात कॉन करे; इतिहास की- असलियतों, 
कैवल भारतीय इतिहास को ही नहीं, को इकट्ठा करना भी किन है । से बहुत 
अधिक यह जानना चाहूंगा कि चुद्ध के सन में उस समय क्या मसावनायें । 
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स् 
घ 


| थीं जब उस काल की सबसे अंच्छी नत्त की का परिचय उनसे कराया गया 
ओर उसने उनके संघ में प्रवेश पाने की अनुमति मांगी | क्या उनके सन सें 
जरा सा भी कम्पन हुआ जब समय की सबसे सुसंस्कृत महिला ने संघ सें 
प्रवेश करने की अ्नुनति मांगी ? हम नहीं जानते, ओर न कभी जान सकते 
दें क्यों कि बुद्ध के सिवाय किसी ने नहीं जाना कि क्या हुआ, या शायद 
बुद्ध ने भी नहीं जाता कि क्या हुआ । क्लियोपैट्रा के मन में क्‍या भाव उठे 
जब्र उसके प्रेम में सीजर की जगह ऐमन्यरेनी ने ले ली? इसा की भी मैग्डे- 
लोन थी । इन लोगों की, जिन्होंने न सिफ अपने काल में, बल्कि हमेशा के 
लिये, मनुष्यों करे दिमाग पर इतना असर डाला, सचमुच क्या भावनायें थीं, 
यह इतिहास से हमेशा छिपा रहेगा । 


हिन्दुस्तान में वर्ण व्यवस्था कैसे वनी, क्या पूरी जातियों को जीत कर 
अलग अलग वणों के रूप में वण व्यवस्था 'में मिला लिया गया, यह 
हिन्दुस्तान के इतिहासकारों को अज्ञात है क्योंकि असलियतों का पता नहीं 
(कह के सभी लोगों का शुरूआत का इतिहास रहस्य ओऔर काल्यनिक 
कथाओं में छिपा हुआ है| जातियों के इधर उधर जाने, आपस में टकराने 
ओर महादीपों में बसने आदि के बारे में दिखरे हुए पुरातत्व और साहित्य 
के प्रमाणों से ही जानकारी हासिल की गई है और उसमें अभी बहुत कुछ 
कात्यनिक ओर अनिश्चित है। मनुष्य के इतिहास पर दृष्टि डालते हुए, थह 
याद रखना अच्छा होगा कि ऐतिहासिक खोज में अभी बहुतेरी असलियतों 
का पता लगाना है और इनमें से कुछ ऐसी हें जिनका पता लग ही नहीं 
सकता प्रमाणों ओर असलियतों का आपसो विरोध: कुछ मामलों में ऐसा 
है जो तय ही नहीं किया जा सकता । जब बाहरी बातों ओर घटनाओं को 
शसलियतों के बारे में यह हाल तो उन सूक्ष्म भाव॑नाओं ओर उद्येश्यों 
के बारे में क्या कहा जाय, जिन्होंने इतिहास के महान पुरुषों . पर. असर 
डाला, लेकिन जो या तो अ्रवचेतन में थे या हम तक उनकी जानकारी नहीं 
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पहुंची, आर जो जीवन के उद्येय्तों ओर करमो को समझने के लिये वहतही 
महत्वपूर्ण हैं । फिर भी इतिहास के दर्शन की खोज जारी रहेगी, लेकिन कुछ 
जम्रता ये साथ । 


चक्र सिद्धान्त. 


इतिहास के बिल्कुल शुद्ध चक्र-सिद्धात से हिन्दुस्तानी परिचित है । उसमें 
सतयुग से कलियुग तक चार युग बताये गये हैँ ओर त्रेता व द्वापर इनके 
वीच में आते है । एक प्रकार का स्वण युग जो दो सीढ़ियों से होकर गिरता 
“हुआ अन्धकारं के युग तक जाता है । इतिहास का “यह इंष्टिकोण उत्थान 
्रीर पतन दोनों की मानता है ओर पतन के वाद फिरं उत्थान को मानता 
है।यह मनुष्य की जिन्दगी से मिलता मालूम पड़ता है। जिसमें लोस 
बुराई से अपनी लडाई में जीतते हें, महानंतां ओर शक्ति,- अच्छाई, या 
“मचाई, यीं सुन्दरता की चोटियों पर पहुँचते हे और तब आत्मा थक जाती 
:है4: वे फिरं विखराव ओर कमजोरी आर उद्येश्य हीनता में गिरने लगते 
-हे-ओरफिर अन्धेरे के बाद की अनिवाय रोशनी के जरिये आत्मा खिलती 
“है- आर-फिर उटनोा मुमकिन होता हैं । इतिहास के इस हिन्दू दृष्टिकोश ने 
अपना महत्व बहुत कुछ नप्ट कर लिया है ओर जो कुछ दूसरी 'सम्यताओं 
“ने-इतिहास-से ख़ोजने की कोशिश की या अब भी कर रहो हैं उसे दशन 
याश्र्मःमान लिया-है । जहां इससे जीवन के शाइवंत पहंलओं के वारे में 
बडी दिलचस्थी-पंदा हुई, वहीं जो नव्वर है; उसकी ओर डंचित ध्यान नहों 
दिया :गया< नतीजे के तोर पर हिन्दुस्तानी दिमाग अक्सर निष्कियता' या 
आउ़म्बर में गिर गया । एक कोशिश इसकी भी होती है कि इतिहास के 
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इस गम्भीर ओर मृल्यावान दृष्टिकोण को रूपक मानकर लोगों की जिन्दगी 
के चक्र के चार युगों को गिरती हुई अच्छाई के विभिन्न गुणों में बदल 
दिया जाय । इन युगों के संस्कृत नाम गणित के अड्डों पर आधारित हें, 
कलि एक है श्रोर सत चार । इतिहास को एक शुद्ध चक्र सिद्धांत क्री ऐसी 
पके व्याख्या न सही हैं आर न उसके नतीज अच्छे होते है । इस दष्टि- 
कोण का सप्से वडा गुण यह है कि यह मातिक घटनाओं, की अच्छी ओर 
बुरी, दोनों को ही अस्थायी मानता है । बुराइ सी कायम नहीं रहती ओर 
शक्ति खनम होने के वाद किन्हीं लोगों का मिरना जितना अनिवाय है 


हि 


डनका उठ्ना भी उतना ही अनिवार्य है। यद्द कहने की जरूरत नहीं कि 
हर थुग को एक निरिचित अवधि दी गई है, जो काल्यनिक अधिक है, ऐति- 
हासिक कम । लेकिन हिन्दुस्तान के ऋषियों को साथुवाद कि उन्होंने गिरावट 
के हर युग को उसके पिछले युग क्रा आधा समय ही दिया। 


इतिहास के बक्क सिद्धान्त केबल हिन्दुस्तानी दिमाग की ही खासियत 

नहीं हैं । माजूदा शताब्दी में थे पश्चिमी युरोप ओर अमेरिका में भी प्रकट 
हुए हैं; यद्यपि दिना मिलावट के नहीं । ये एक प्रीद्ष या गिरती हुई सभ्यता 
चचन्द माइन पड़ते हैं क्‍योंकि स्वस्थ युवावस्था कुछ उनकी विरोधी होती 
है । मनुष्य के भाग्य की गति के क्रम आर उसकी अवधियों का पता लगाने 
की एक बडी कोशिश आज हो रही है। कहा जाता है. कि सभी मानवी 
सम्यताये' क्रम से आने वाली इन अवधियों से गुजरती हैं । मिसाल के लिये 
कहा भया है कि किसी भी सभ्यता में एक के वाद एक वस्तुकला, सू्तिकला 
चित्रकला और संगीत का क्रम से विकास होता है। कुछ लोग ता यहां तक 
चले गये है कि उनकी राय में सारे मानव इतिहास में ऐसा हो कम 
मिलता है अर्थात्‌ सब से पुरानी सम्यता में वस्तुकला की ओर मीजदा 
सभ्यता में संगीत की प्रधानता हैँ । सभ्यता से कला के चक्र सिद्धान्त के 
पत्त में काफी प्रमाण है लेकिन इस क्रम की अनिवायंता में बड़ा 
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शक है । इसको भी गंभीरता से कोशिश हो रही है कि सम्यताओं 
की उनक़ी क्रमिक अवंधियों में देखा जाय और उनका आपस में मिलान किया 
जाय; उदाहरण के लिये, कहा जाता है एक सभ्यता अपने अन्तिम काल में 
दूसरी सभ्यता के अन्तिम काल से अधिक मिलती जुलती है, चाहे उनके वीच 
दर्सियां शताब्दियों का फर्क हों, बनिस्वत स्वयम्‌ अपने आरम्मिक काल के। , 
इस ग्रकार; यह विश्वास किया जाता है कि सभी सम्यताओं में भाषा और 
वर्ताव, ओर जिन्दगी के तरीके ओर उद्दे भय बुनियादी तौर पर एक ही ढंग से 
विकसित ओर प्रोढ़ होते हैं | सभ्यताओं का जीवन काल तय करने की कोशिश 
की गई है कि वे कितनी बार अपने ऊपर आने वाले- संकटों का मुकावला कर 
सकती हैं ओर अन्त में कब उनका हास .होता है । मनुष्य के इतिहास का 

न करीब-करीब ज्योतिष, की तरह होता जा रहा है। लोकन इतिहास का. 
विश्लेबण करने वालोके लिये यह योदे रखना अच्छा होगा कि अगर- सभ्यता 
वहन करने वालों के रूप में लोगों श्र इतिहासिक समूहों के बारे में ओर 
सारी मानव सम्यता ओर उसकी सांस्कृतिक श्रेणियों के-लिये यह सच 
कि “जो पैदा हुआ है, वह मरेगा, तो यह भी उतना ही सच है कि आ 
मरता है वह फिर पैदा होगा ॥ 


: इतिहास के इन चक्र सिद्धान्तों में से अधिकांश की बातों में चाहे सावे- 
'भीमिक सचाई ने हो, ये निमचय ही पहिले के एक ही दिशा में प्रगति सानने 
वाले सिद्धान्तों की अपेक्षा सचाई के ज्यादा नजदीक हैं ओर इतिहास के. 
अध्ययन. में इनकी बड़ी देन है | अपनी शताब्दी को मनुष्य की प्रगति का 
अन्तिम रूप बनाने और पश्चिमी सभ्यता को दुनियाँ का कैन्द्र ओर पहिले 
की संभी सम्यताओं का सापदन्ड बनाने को अज्ञानपूर्ण आशा कम से कम 
परिचमी युरोप ओर अमेरिका की यूनीवर्सिटियों की उच्च श्रेणियों में खतम 
हो रही है । दुनियाँ के इतिहास को ग्राचोन, मध्य ओर आधुनिक कालों सें 
वांटना उनमें एक अवाघ या रुक रुक कर हुआ उत्थान बताना, सांस्कृतिक 
बव रता है, जो दिलचस्प भी नहीं है । दूसरों के अलावा स्पे गलर, रायनवी, 


' चक्र-सिद्धान्त गे 


नार्थराय ओर सोरोकिन ने इस वर्णरता का अन्त करने की कोशिश को है 
चाहे सभ्यता की गति के क्रमों की खोज करने में उन्होंने जो भी गलतियां 
की हों । उनके अ्रध्ययनों से निश्वय ही ऐतिहासिक सत्यों के वर्गी करण के 

वहुमृत्य तरीके मिले हैं । सद्दी ढंग से वर्गीकरण कर पाना, किसी बात को 
सममने का पहिला कदम है । 


जज 5 


जिन तत्वों से मिल कर संस्कृति बनती है उन्हें श्रलग करके उनका वर्गी-- 
करण करने की कोशिश हुई है । मिसाल के लिए स्पेगलर ने एक ओर 
आज की वौद्धिक ओर निरीक्षणात्मक संस्क्ृतियों को रखा है, जो उसकी 
राय में जकड" हुई हैं, ओर इनके विरोध में उसने पहिले क्री तत्कालिक 
अन्तज्ञान वाली सभ्यताओं को रखा है । नाथराय ने भी संस्कृति के सिद्धांतिक 
वैज्ञानिक तत्वों को उसके अन्तज्ञान और सौन्दर्य चेतना सम्बन्धी तत्वों से 
अलग करने की कोशिश की है अर कुछ प्रमाणों के साथ पश्चिमं में पहिले 
श्र, पूर्व में दूसरे का प्राधान्य दिखाया है । सोरोकिन का विश्लेषण ज्यादा 
अच्छा माल्म पड़ता है क्योंकि उसने ज्यादा श्रच्छी तरह छांट कर इन 
तत्वों को तीन वर्गों, विचार, आदरी, ओर इन्द्रिय सम्बन्धी, में बांटा है । 
ऐसे विश्लेषणों से इन तत्वों सें जो आपसी विरोध माहूम पड़ता है, वह कुछ 
गलत है क्योंकि हर सभ्यता में ये सभी तत्व रहते हें । यह सम्भव है कि 
कोई एक तत्व प्रधान हो और दूसरे गोण ओर उनकी स्थिति में बदलाव 
होता रहे । एक के वजाय दूसरे तत्व की ग्रधानता सिफ दो अलग-अलग 
सभ्यताओं म॑ हो सकती है, बल्कि एक ही सभ्यता की अलग-अलग अव- 
वियों में भी हो सकती है । यह भी हो सकता है कि कोई खास लोग। 
अपने इतिहास के द्वारा किसी एक प्रधान तत्व का वहन करने में विशेष 
उपयुक्त हो जांय | उदाहरण के लिए हिन्दुस्तानियों के वारे में रत 
किया जाता है कि अन्तज्ञोनी-रहस्यवादी संस्क्रति के श्रुति उनका खास 
रुकान हे । ः 
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किसी संस्कृति में आने वाले वदलाव की रफ्तार मालस करने के लिये 
भी काफी प्रमाण इकट्ठा किया गया है । जिससे माल्स होता है कि बोद्धिक 
संस्क्ृतियों की अपेक्ता अन्तज्ञौनात्मक संस्क्ृतियां धीरे-धीरे बदलती 
सांस्कृतिक मिश्रण की सम्भावनाओं पर भी गोर किया गया है। इन ऐदति- 
हासिंक दर्शनों ने इतिहास का विश्लेश्यश करने ओर उन्हें समझने के मृल्य- 
बान साधन हमें दिये हैँ लेकिन इतिहास के चक्र की दुहरावट को ये पूरी 
त्तरह नहों मानते और उनकी प्रोढ़ सभ्यता आज जिस संकट में पड गई है 
'हमेशा उसप्ते निकलने का कोई रास्ता खोजते हैं। स्पे'गलर ने भी वरावर 
इस बात की कोशिश की कि उस अ'धेरे से निकलने का रास्ता खोजें जो 
पश्चिम में छा गया है । लेकिन अधिकांश ऐसी कोशिशे' वडो कमजोर, 
अवैज्ञानिक आर अज्ञानपूरा हैं, चाहे वे जितना भी अपने- को एकतावादी 
आदि कहें । हम इस बात के लिये उनकी तारीफ कर सकते हैं कि वे एकंता 
की जरूरत की सहसूस करते हैं लेकिन ऐसी एकता के प्रति किसी तक पूरा 
इष्टिकोश- की क़मी है। आध्यात्मिक ओर बोद्धिक का लम्बे इतिहासों के बाद 
जो रूप बना. उन्हों रूपों में ग्रोर इस ढंग से उन्हें मिलाने की कोशिश 
होती हे कि मिलाने वालों की सचमुच: सामाजिक दरशीन के लाइसेन्को कहा 
जा सकता है ।;:आधुनिक सम्यता-के सैद्धान्तिक तत्वों की कलम पूव सम्य- 
ताओं के अन्तज्ञौनात्मक तल्ों पर लगांना, या साधारण भाषा में पूर्व की 
आधशध्यात्मिकता-को पश्चिस के विज्ञान से मिलाना, विल्कुल बेकार कोशिश हैं । 


ल्यूइस समफोड ओर माटिन बुवर जैसे लोगों ने सच्ची एकर्ता की ओर 
महत्वपूर्ण प्रगति की है लेकिन उत्तका समुकाव सौल्दर्यात्मक्ता या था मक 
पत्त की ओर अधिक है ओर उन्होंने बुद्धिवादी भाषा-में इसे ठीक से नहीं 
बदला । कायम रहने के लिये अन्तज्ञोन को. ऐसी भाषा- और ऐसे विचार 
बनाने होंगें जिनकी वोद्धिकता और आध्यात्मिकता आपस में-बदली जा सकें । 
युरोप के दिमाग ने समफोर्ड ओर बुबर को छोडकर स्पेगलर या रायनवी 
को अपनाया है, इससे यह खतरा मारछम होता है कि अपने में ही- केन्द्रित 


चक्र सिद्धांत १६ 
_ रहना हर संस्कृति की एक वडी विशेषता है ओर उभ्का चुनियादी गुण हे 
5200 
कि खेद प्रकट करके या अन्य चंतर तरीकों से अपने को बचावे | ऐसा 
अन्तज्ञन, जो अपने से बाहर की असलियतों को बुद्धिपूवक स्वीकार कर ले 


चहुत कम मिलता हे 09 
नल नीली, 


कुछ समय पहिले पश्चिमी युरोप में ओस्वाल्ड स्पेगलर का चक्र 
सिद्धान्त फैशन में था। ऐतिहासिक व्याख्याश्रों में भी फेंशन होते हैं जिसने 
पक्चिम के पतन पर लिखा था, ओर जिस का विचार था कि हर संस्कृति 
आर सभ्यता जन्म, विकास और मरण, वसन्‍्त, गर्मी, पतमड़ और सर्दो 
की विभिन्न सीढ़ियों से होकर गुजरती है, इससे बचने का कोइ रास्ता नहीं 
कि हर संस्कृति गिरावट में आकर पहिले सभ्यता का रूप लेती है और तब 
खतम हो जाती है । हर संस्क्रति, चाहे वह कितनी भी ऊ'ची क्‍यों न उठ 
जाय अचध्य ही नष्ट हो कर दूसरी को जगह देंगी। मैं स्पेगलर का सिर्क 
एक उदाहरण दू'ग। जिसमें उसने लोगों के उत्थान ओर पतंन का फर्क बताया 
है। उत्थान में संस्कृति होती है और पतन में सभ्यता | संस्कृति की अवधि 
में लोगं एक या दो मंजिले मकान बनाते हैं जो वातावरण में मिल जाते हूँ 
| आर आस-पास की प्रकृति का ही अ'ग माद्षम पडते हैं । सभ्यता की अवधि 
में पांच था छ या ओर भी ज्यादा -मंजिलों के सकान बताये जाते 
पथ्ची के साथ अनाचार है । 


इतिहास के ऐसे दर्शनों ने जो पश्चिमी सभ्यता के कायल हैं, एक ही 
दिशा में लगातार या रुक-रुक कर हुई प्रगति को मान लिया है। ऐसे लोगों 
का कोइ खास जिक्र करने की जहरत नहीं जिनको रण्य में मनुप्य एक पुरा- 
तन स्वर्ण युग से वरावर गिरता चला आ रहा है क्योंकि इ नका कोइ श्राम 
था स्थायी असर नहों पड़ा। दराबर बदलते हुये मशीनी ढंग ने, जो पश्चिमी 
सम्यंता और पू'जीवादी आर्थिक संगठन की विशेषता है, पश्चिमी मनुप्य 
में भी अपने भविष्य के प्रति एक स्वस्थ विंश्वास पैदा कर दिया । हर आदमी 


| 
छ 


इतिहास-चक्र 
अपना स्वार्थ चाहता है, ओर सब लोगों के स्वार्थ साधन से सभी का ज्यादा 
से ज्यादा भला होगा, पूःजीवाद की इस प्रारम्भिक सान्‍्यता को मशीनों में 
वरादर सुधार होते रहने की सम्भावना से उत्साह मिला । जब पृ'जीवाद के 
आरम्भ में बच्चों से काम लेना, राष्ट्रों में आपसी युद्ध और घोर शोषण का 
वोल वाला था, जैसा आज भी है, तब भी इस सिद्धान्त की राय थी कि ये 
सब अस्थायी घटनाये' हैँ ओर जब श्रोद्योगीकरण पूरा हो जायगा, जब उद्योग 
घन्वे ओर खेती से हर जगह मनुष्य की जहूरतें पूरी होने लगेगी ओर दोप- 


रहित स्पर्द्धा का राज्य होगा, तो दुनियां में सभी मनुष्यों के लिये शान्ति ओर 
सम्रद्धि होगी । 


अथशास्त्र में आदम स्मिथ ओर उनके वाद के विद्वानों ने वियोजक 
तकों' का एक विश[ल ढांचा खड़ा करके इस स्वस्थ विश्वास को कायम रंखा 
राजनीति में यह .विश्वास प्रतिनिधि छोकतन्त्र ओर बेन्थाम की 
कृतियों से जीवित रहा । समाज - शास्त्र में यह विश्वास किया जाता था कि 
मनुष्य पहिले के कब्रायली; आस्तिक ओर तत्व ज्ञानात्मक आधारों से होकर 
आधुनिक न॑र्चित्यवाद तक काम्टे ओर स्पेन्सर में अतिबिम्बत विश्वास तक 
पहुँचा है | जर्मनों ने इस विश्वास .को ,इस--भावता के कठिन क्षेत्रों में ले 
जाकर दर्शन का खास तौर पर ऐतिहासिक दर्शन को एक विशाल ढांचा 
: प्रदान किया | हीगेल ओर फिल्ते ने अपने अपने ढंग से मनुष्य की एक के 
: बाद एक आने वाली स'स्थाश्रों में मृत: जिनमें राज्य सर्व॑ श्रेष्ठ हैं; इतिहास 
: की आत्मा के निरन्तर उत्थान से स्व को पथ्वी पर उतार दिया। 


में. कोई भी 
ये आधुनिक 


तु 


अर्थशास्र, समाजशात्र ओर इतिहास के इन दृष्टिकोरणों 
न्यायसंगत नहीं हैं । लेकिन इनकी अस्वीकृति के बाद, भी 
दिमाग का एक अ'ग बन गये हैं| जहां भी,. जैसे. अमेरिका में, पश्चिमी 
सभ्यता की शक्ति और महानता में रुकावट नहीं आइ है, निरन्तर प्रगति में 
बड़ा विश्वास है | जहां भी, जैसे सोवियट रूस में, इस सभ्यता की शक्ति 


र 


चक्र सिद्धांत मी 


ओर महानता देखने में बढ़ती नजर आती हैं, वहां भी इतिहास के द्वारा 
सनुष्य की निरन्तर प्रगति में उतना ही विश्वास है। कम्युनिज़्म के प्रणेता 
काल माकस ने अर्थशाघ्ल का एक ऐसा सिद्धांत निरूपित ,किया जो देखने में 
आदम'स्मथ के बिल्कुल उलटा माद्म होता है। उसी तरह उसका इतिहास का 

दर्शन हीगेल का उलटा मादू्म होता है| वह पूरी तरह प्रगति में विश्वास 
के पैगम्बर थे। ऊके सिद्धांत उतने ही श्रसंगत हो सकते हैं जितने 4८ वां 

ओर १६ वो सदी के अन्य युऐेपीय विद्वानों के, लेकिन उस्तके विपरीत मार्क्स 
का भनुष्य के दिमाग पर सीधा ओर गहरा असर पडता है। यह असर चाहे 
उत छलाकों में उतना ज़्यादा न हो जिनके लिये उसने अ्रपना सिद्धांत मुख्यतः 
निरूपित किया था, लेकिन इतिहास ओर तक के एक अजीब पे'च से यह 
पश्चिमी सभ्यता द्वारा ग्रलाम और अछूत बनाये गये लोगों के दिमाग में जम 
गया है । उसका काम है पश्चिमी युरोप ओर अमेरिका के बड़े, हिस्सों में 
निराशा पैदा करना । लेकिन इसके दजाय उसने उनक एक स्वर्ण युग का 
सपना देखने में सहायता की है, बढ़त दूर भी नहीं हैं। 


पश्चिमी युरोप में १६ वीं सदी में आम तौर पर प्रगति में विश्वास सिलता 

था, और आज भी यह किवास इतिहास के नये दृष्टिकोशों में मिलता है, 
हालां कि बड़ी नम्नता के साथ । अन्तिम दृष्टिकोश ठोयनवी का हैं ओर 
उ्थके पहिले स्पेन्गलर का । अनाल्‍ड टोयनवी का विचार यह माहम पढ़ता 
है कि इतिहास में जिन चीजों के बारे में हम बहुत अधिक पढ़ते हैं, बडे 
राजनीतिज्ञों, सम्राटों, योद्धाओं ओर सेनापतियों के कारनामे, बडे, साम्राज्यों 
का निर्माण, या मद्दान वास्तकला या सूत्तिकला का विक्रास, ये वास्तव में 
मनुष्य की जिन्दगी के सहान युग नहीं है । उसके विचार से इतिहास में 
ननता तब आती है जब गिरावट आर विखराव आती है. जो मनुप्द को 
संबी जरूरतों को पुरा करने वाले महान धर्मो' को जन्म देंता हैं। ठयनबी 
लिये मलुप्य की महानता के युंगे वे नहीं है जब साम्राज्य बने, वल्कि वें 
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इंतिहास-चक्कः , 


हैं जब इस्लाम, इ साइ आर ब्रोद्ध जैसे महान धर्स .पेदा हयें- और फैले । - 
निराशा के इन्हीं युगों में मनुष्य वाहरी डुनियां, सारी स्रष्टि, प्रकृति ओर अन्य - 
मनुप्या के साथ अपने सम्बन्धी के बारे में सोचना शुरू करता: है। इतिहास 
का यह दृष्टिकोण चक सिद्धांत.से मिलता जुलता है । क्योंकि, टोयनवी -के' 
अनुसार कल्ता आर विज्ञान, मशीन आर उद्योगबंधो में आज जो प्रगति--हुइ . 
हैं, वह उस गिरवट, दमन ओर विखराव के साथ जो बहुत दिनों से हैं ओर . 
जे। आम उद्येश्य हीनता से प्रकट है.। प्रतीत होता. है जैसे बड़े, महत्वपूर्ण - 
दिन के बाद की यह अन्धेरी रात है, लेकिन सुबह अभी दूर है। लेकिन - 
टोयनवी अपने सुनहरे भविष्य को वर्तमान युग ओर इसाइयत के प्रचार के. 
साथ बांध देता है जो प्रगति का वही एकांगी दृष्टिकोण हैं, जिसके अनुसार 
आज की सत्ताथारी पश्चिमी सभ्यता कल की नयी विश्व, व्यवस्था बन. 
जायगी । उनका कुछ ऐसा विचार हूँ कि मनुष्य को अब“ तक -जितने. धर्म, 
मिले हैं, उनमें च कि ईसाई धर्म सबसे अधिक सनन्‍्तोषजनक हे ओर सिद्धांत 
में उससे बेहतर कुछ मुमकिन भी नहीं, अत: कुछ सीमा तक इस्लाम से 
मिल कर वह सारी दुनियां में फेल जायगा जिससे मनुष्य को आत्तरिक 
शान्ति मिलेगी, अपने वातावरण के साथ डसका मेल जोल होगा ओर साथ 
ही विश्व शान्ति की भी स्थापना हो सकेगी । जहां तक आधुनिक मनुष्य को- 
बनाई हुई अन्य चोजें, सरकार के अलग अलग ढंग ओर. आर्थिक ढांचों . 
तथा दुनियां के एक हिस्से के दूसरे से अधिक अमीर ओर. शक्ति शाली होने 
का सवाल है, टोयनवी के अनुसार इतिहास अपनी राह पर चलेगा।. मुझे. 
शक है कि उनकी राय में पूंजीवाद का-मोजूदा युग, शायद अपने लड़ाकू 
रूप में नहीं, वल्कि उस रूप सें जिसकी रूप रेख रूजबेल्ट आदि लोगों ने. 
ओर युरोपीय समाजवादियों ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, या उनके 
अपने शउ्दों में पश्चिमी सभ्यता, एक ऐसी दुनिया में बढ़ सकेगी जिसमें से 

दू ओर गरीबी खृतम हो जांयगे, वशत्ते कि वह आन्तरिंक शांति श्राप्त 
करने के लिये इंसाइयत के साधन को अपनायें । 


चुक्र-सिद्धान्त न 


ल्‍्ध्धा 


इतिहास का यह दृष्टिकोण काफी प्रभाव रखता दै कि आधुनिक 
मनुष्य अपने उद्योग-धन्धों, मशीन खेती, लोकतान्त्रिक सरकार और विभिन्न 
राष्ट्रों के बीच मेल जोल या शक्ति सन्तुलन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त 
कर लेगा, अगर उसे ईसाइयत जैसे महान धर्म की बडी सहायता मिले, 
लेकिन में इसे इतिद्दास के उन्हों दृष्टिकोण के बीच रखेगा जो दोनों लोकों 
को, उच्नीसवो सदी के युरोप के एकांगी प्रगति के इश्टिकाण और चक्र सिद्धांत 
की निष्पक्ञता को सिलाना चाहने हे । 


इतिहास की भोतिकवादी व्याख्या 


काल मास के इतिहास के दृश्कीण के शलुसार, मनुष्य विभिन्न 
अबधियों से होकर गुजरा है। चाहे वह जान वूकऋर ऊपर न उठा हो 
श्रीर चाहे उसका उत्थान अवाध न रहा हो, लेकिन इतिहास में कोई ऐसी 
शक्ति रही है जो मनुष्य की धीरे धारे पुरानी जगलो या पिछड़ी हालतों से 
उठा कर आज की दशा में ले आई है । यह किस प्रकार हुआ हैं, यह बहुत 
साफ बताया गया है ओर कोई माक्स पर अस्पष्टता का अरोप नहों लगा 
सकता । मलुप्य सोटे तौर पर चार युगों से गुजरा है; आदि साम्यवादी 
दास युग ज़ब कठोर निरंकुशता थी, सामंती युग और : अब पूजीवादी युग 
से गुजर रहा है। पहिले युग को हम छोड सकते हैं क्योंकि वह इतिहास 
के पहिले का है।इन सभी युगों में इतिहास को एक गति रही है, 
वैद्ाबार के विकसित होते हुये तरोकों से बनने वाला इतिह/स का एक नियम 
रहा है। पैदावार के इन सभी अलग अलग तरीकों ओर ढंगों में एक ओर 
वैदावार की शक्तियों ओर दूसरी ओर पैदावार के सम्बन्धों में, ओजारों ओर 


द्ड इतिहास-चक्र 


उनके इस्तेमाल के ढंग ओर मिल्कियत रिश्तों में वराबर स'घष होता रहा 
है। ये दो फिकरे, पैदावार की शक्तियां! ओर 'पैंदावार के सम्बन्ध' साक्स' 
के इतिहास सम्बन्धी विचारों में सवते महत्ववूण ढ । उनमे टकराव हे 

वर्ग स'घव होता है,। माक्स का कहना है कि अब तक का सारा मानव 
इतिहास बर्ग स'घप का इतिहास रहा है 


यह संघर्ष मनुष्य के सारे इतिहास में चलता रहा है और उसकी अलग 
अलग शकलें रही है | सामंती यंग का वग स'घष पृ जोबादी युग के वग 
स'घब से भिन्न है, लेकिन इन अलग अलग युग में विभिन्न वर्ग होते 
यह निश्चित हूँ और उनमें सघरप होता है; इसके भी कोई शक्र नहों | स'घरष 
का लक्ष्य होता है पेंद्रावार की शक्तियों और साथनों को मुक्त करना; जो 
तत्कालीन सभ्यता में प्रचलित मल्कियत के खास ढांचे के कारण दबे रद्दते 
। सामंत शाह ; भुस्वामियों की मल्करियत लादती है और पैदावार की एक 
सीसा के आगे नहीं बढ़ने दं ती ओर उस यरग का सम्बन्धित वगे उठ कर 
उस व्यवस्था की तोड़ता हू । डसी प्रकार पूंजीवादी युग में मिल्कियत और 
उसके मुनाकों के कानून ओदय्योगीकरण के तंरीकों ओर विज्ञान का डपथोग 
उद्याग-पन्थों और खेती में पुरी तरह नहीं होने दे ते । पैदावारं की शक्तियां 
कैद रहती हैं जब॑ तक मजदूरं वर्ग क्राफी शाक्ति शाली ओर संगठित नहीं 
हो जाता कि मिलकियत के सम्बन्धों को तोड़े ओर उन्हें मुक्त करे। इसका 
मनुष्य के दिमाग और उसकी कामनो से कोई ख़ास मतलब नहों। यह 
समाज में अपने आप होता रहता है । मनुष्य इसकी इच्छा करता है, क्यों 
कि ऐसी शक्तियां हैं, जो उसे ऐसा करने के लिये मजबूर करती हैं । इतिहास 
का सारा विकास पैदावार में तरीकों के घेरों में रख दियां गया है, जिसमें 
दो ताकतें: पेंदावार की शक्तियां ओर पैदावार के सम्बन्ध: आपस में लडते 
रहते 


केवल यरोप का ही नहीं; वत्कि सारी दुनियां का इतिहास इन तीन या 
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चार युगों में बांटा जा सकता है; इसमें गहरा शक्र है। यह साबित करने के 
लिये कि दास युग की निरंकुशता हिन्दुस्तान में भी थ्री; असलियतों को बहुत 
अधिक तोड़ना मरोडना पड़ेगा । यद्ट साबित करने के लिये भी असलियतों 
को तोड़ना मरोडना पड़ेगा कि किसी खास अवधि में सारी दुनियां में सामंत्री 
सभ्यता थी; चाहे विभिन्न क्षेत्रों के लिये समय का कितना भी श्रन्तर क्यों 
न सान लिया जाय । 


मनुष्य के इतिद्वास को इन तीन था चार सथमी युगों में बांटने के लिये 
असलियतों को जिस तरद् तोइना-मोडना पड़ेगा, उसके अलावा, माक्स द्वारा 
पनिरूपति इतिहास के सिद्धान्तों की प्रग्नोगात्मक जांच उसकी भविष्यवाणियों 
ओर यथार्थ घटनाओं से की जा सकती है। वर्ग स'धर्ष के सिद्धान्त के अलु- 
सार पू'जीवाद स्वयं ही अपने नाश करने वाले की जन्म देता है। अपनी 
बढ़ोत्तरी ओर विकास में, पूजीवाद एक ओर तो पू'जी को केन्द्रित करता हूँ 
ओर दूसरी ओर मजुदूरों का समाजीकरण करता है, एक ओर तो बड़े बढ़े 
पुजी पति द्वोते हैँ, श्र्थ तन्‍त्र पर जिनकी मिल्कियत ओर अधिकार वरावर 
बढ़ते जाते हैं ओर दूसरी ओर विशाल स'ख्या में मजदूर स'गठित होते हैं, 
न सिफ अपनी इच्छा से बल्कि मुख्यतः इस कारण कि केन्द्रित पू'जी से बढ़े 
कारखाने खुलते देँ जहां हजारों मजदूरों को एक साथ एक ही जगह काम 
करना होता है । साथ ही मजदूरों का शोषण बढ़ता है श्रीर श्रनिय वही 
उनकी गरीबी भी बढ़ती है। ग्रह प्र॑जी का केन्द्रीकण ओर मजदूरों का 
समाजीकरण साथ साथ चलता जाता है जब तक कि मज दूरों का समाजी 
करण इतना काफी नहीं हो जाता कि वे आथिक ढचे पर पृ जीपतियों को 
शिकंजा तोड दूँ, मालिक मजदूर छा रिश्ता खतम हो जाय, साम्यचादी था 
समाजवादी व्यवस्था कायम हो जाय, ओर विज्ञान मुक्त हो जाय ताकि उद्योग 
श्रन्धों श्रोर खेती में उसका पूरा उपभोग किय्रा जा सके । क्या नजदीक से 
जांच करने पर यह सिद्धान्त ठहर पाता दे £ 
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पूजी का केन्द्रीकरण हुआ है. लेकिन क्यां मंजू दूँसें का- संमाजीकरणं 
ओर उनकी. वढ़ती हुई गरीवी भी सत्च है ? मार्क्स :“ द्वारा निरूपतिं संभ्यता 
के उस लोह नियम: का क्या हुआ. कि वर्ग स'घर्ष इस प्कार-होगा कि पृ'जी- 
वादी दुनिया. के । महान स्वामी ही -समाजवादी दुनिया की. शुरूआत- करने 

वाले और उसे जन्म देने वाले होंगे ?: अगर मार्क्स ओर एंग्रेल्स के उदाहरण 
दिये जा सकते हैँ कि एक या दो स्थानों पर- उन्होंने रूस में क्रति की सभा 
वनाओं को. माना है,.तो अधिकांश समय वे जर्मनी ओर इ'गलैण्ड में ही क्रांति 
की भविष्यवाणिय्ां करते रहे ओर: इधर-उधर - .के-इन.  उदाहरणों का कोई 
विशेष महत्व नहीं:॥ः इस. तरह की कोशिश्ञें' महजं.' शास्त्रीय - हैं. क्योकि इन 
लोगों. ने इतना अधिक लिखा है कि. उसमें से. तरह तरह-के उदाहरण दिये 
जा सकते हैं.। और; किसी भी:दशा में, कम्युनिस्ट क्रांतियों. के । 
कार्यकम में चीन का स्थान. कमी. नहीं था | अतः अब. इधंर उधर के उदा- 
हरणों की खोज बन्द हो गई है, और . साथ ही- सभ्यताओं को -माक्स वादी 
नियम की सौद्धांतिक वहसः थी ।.बुनियादी सवाल यह है. कि पूंजीवाद युग 
से संमाजवादी य॒गं में मानव जाति के ' विकास का क्या:-नियम बताया गया 
था । इधर-उधर की कुछ भविष्यवाणियां- सच .हुईं हैं या नहीं, इसे हम यूं ही 
छोड सकते हैं; नियम साफ॑साफ हमारे सामने हैओर. उसीकी जांच होनी: 
चाहिये ।. नियम कहता. है कि प्जीवादी विकास जब बहुत. आगे बढ़ 
जायगा, तब वर्ग स'घषे भी वहुत वढ़ जायगा ।. अधिक विक सितः पू'जीवादी 
देशों के मजदूर इंतने संगठित हो जायंगे कि वे पूंजीवाद का नाश करके 

 साम्यवादी यो समाजवादी सम्यता स्थापित-करे में.। है 


आज का माक्‍्स वादी कह सकता है कि मजदूरों का... समाजीकरण तो 
पू'जीवाद के विकसित देशों में हुआ ओर गरीबी एशिया व अफ्रीका के पिछड़े 
हुये देश. में बढ़ी । माक्स ने स्वयं भी इन दोनों वातों के मिले जु ले विकास 
को देख लिया था। उसका विचार था कि इस मिले जू ले विकास से पूजी- 
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डी 


क्रम॑ कुछ रुक गया है क्योंकि जहां हिन्दुस्तान, चीन, मलाया, ब्रह्मा ओर 
अफ्रीका जैसे इलाकों में लोगों की गरीबी .बराबर चढ़ती गई है, वहां इ'ग- 
लैण्ड; जर्मनी,अमेरिका और अन्य ऐसे देशों में मजदूरों के समृह का 78 
करण तो जरूर हुआ लेकिन उनकी मजदूरी भी वढ़ी । पश्चिमी यूरोप 
अन्य स्थानों में मजदूरों के समाजीकरण अर हिन्दुस्तान तथा अन्य देशों में 
गरीबी का बढ़ ना, इस व'टवारे के कारण नियम जिस रूप में निरूपति कियाः 
गया था, उस रूप में लागू नहीं हुआ | फिर नियम तो खतम हो गया । 
अगर यह कहा जाय कि पराधीन देशों या हाल ही में स्वतन्त्र हुये देशों में 
लोगों की गरीज्री बढ़ ने के कारण; इन्हीं इलाकों में कान्ति होने की सम्भावना 
| है; तो सारा ढांचा गिर पड़ता है। फिर यह कहना मुमकिन- नहीं कि मिल्कि- 
यत के सम्बन्ध बदलने से वैदावार की शक्तियां अपने आप मुक्त हो जांयगी 
जिससे दुनियां में समृद्धि होगी। इस दृष्टिकोण के अनुसार क्रान्ति उन्हों 
इलाकीं में होगी जहां पैदावार की शक्तियां सामन्त शाही के बहुत शआंगे नहीं 
बढ़ी हूँ या जहां उनका हास' हुआ है । फलस्वरूप नयी सभ्यता के गले मैं: 
जन्म से ही; खेंटा बधा रहेगा । 


वादी व्यवस्था दुठेगी । आज का माक्स वादी कह सकता है कि दृटने का 


। 
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, लेकिन इतिहास की भोतिकवादी व्याख्या; नयी सभ्यता को उन 
इलाकों में शुरू होने का मोका देती हैँ जहां पू'जीवाद विकसित है; ताकिः 
मल्कियत के पू'जीवादी सम्बन्धों के साथ विकसित पूजीवाद के कारखानों 

मशीनों ओर वैज्ञानिक खेती का इस्तेमाल दुनियां को समरद्धः बनाने के लिये 
किया जा सके | इस दृष्टि से जल्दी ही आने वाले स्व॒ण युग की बात सोची 
जा सकती थी । अगर सिफ पेदावार के रिउते ही मनुप्य की प्रगति को रोक 
रहे होते तो वर्ग स'घ्ष उन्हें खतम करके एक ऐसे समाज को स्थापना करता 
जो समाजवादी उत्पादन के आधार पर अपने को सामूहिक हूप से स गठिति 
करता और सारी उपलब्ध मशीनों शरीर खेती का पूरा इस्तेमाल करता । 
लेकित जल्दी ही आने वाले इस स्व युग को खूबसूरत तस्वीर में झूठे रंग 
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भरे गये- थे क्योंकि मोजूदा सभ्यता के शासक देशों से आशु :की “गई थी 
पक वे'नयी सभ्यता को शुरू करने और जनन्‍्स देने वाले होंगे। शायद यही 
सूत्र हैं कि यह नियम कैसे निरूपित किया गया। हर- व्यक्ति अपने युग 
ओर इलाके की सफलताओं को कोयम रखना चाहता है ओर पश्चिमी यूरोप 
ने निश्चय ही बहुत कुछ हासिल किया है । उसकी सभ्यता में कम से कम 
कुछ दिशाओं में अनन्त ग्रगति की ओर इशारा किया है. जो मनुष्य द्वारा 
इसके पहिले. किसी भी देश या काल में ग्राप्त. सफलताओं से अधिक महान 
ओर शक्तिशाली हैं। ओर अगर यूरोप का दिमाग इतिहास के इस खांस 
युग से चिवका रहना चाहता है या ऐसा कोई ' विशाल सिद्धान्त निरूपित 
करना चाहता है कि यूरोप हमेशा इस चोटी पर वना रहे और सारी दुनियां 
को अपने अनुसार बनाने का अंमरं यश सी य्राप्त करे; तो इंसके लिये किसी 
को. उंसे दोषी नहीं स्हरांना चाहिये । 


इतिहास के माक्स वादी दृष्टिकोण की तुलना होगेल के दृष्टिकोरय से 
करने. पर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी माहम पडतें हँ। अपने दृष्टि 
कोण और विवेचनों में दोनों एक दूसरे के विरूद्ध रखे जा सकते हैँ क्योंकि 
जहां माक्स ने पैदावार के तरीके को इतिहास की शक्ति का कारस माना है 
चहां हीगेल ने मनुष्य की आत्मा को । लेकिन दोनों का घुनियादी नतीजा एक 
ही होता है | हीगेल के अनुसार इतिहास आजादी का कमिक पिस्तार है जों 
आदिम समाज से झुछ होंकर थीरे धीरे प्रशा के राज्य तक आया, जो उसकी 
राय में मानव की सफलता की अन्तिम आंर सबसे ऊ'ची चोटी थी । आजादी 
के इस क्रमिक विस्तार कों उसने 'कुछ की आजादी” से “बहुतों की आजादी! 
आर फिर 'सव की आजादी” कहा । 'कुछ की आज़ादी से सबकी आजादी 
के विकास ओर प्राचीन साम्यवाद से सामन्तशाही ओर पृ'जीवादी लोकतन्त्र 
सें'होकर सामाजिक लोंकतन्त्र या साम्मवाद में विकास के दो सिद्धान्त एक 
ही ढंग के हैं । हीगेल के अनुसार, यह 'सव की आजूदी” मनुष्य की आत्मा 
में मृत्त थी और जिस राजतीतिक समाज सें यह “पूर्ण! प्रकट हुआ था, वह 
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आधुनिक प्रशा राज्य की पूर्णाता थी | माक्स' के अनुसार, होगेल का यह 
धूर/ जर्मनी और इ'गलैन्ड ओर शायद कुछ हृद तक क्रांस, की पूर्णता में 
प्रकट हुई थी, क्योंकि ये यूरोप के विकसित पुजीवादी देश थे जहां वर्ग 
स'धर्ष की गत्यात्मक शक्ति, जो इतिहास की माक्‍्स वादी आत्मा है, पूजीबाद 
का नाश करके नयी समाजवादी सभ्यता को जन्म देगी । 


भोजूदा सभ्यता के नेताओं की नयी सभ्यता के जन्मदाता होने का 
सोभाग्य नहीं मिलेगा । ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है; लेकिन केवल इतना 
ही प्रमाण हो ऐसा नहीं है । यह बुनियादी तौर पर नामुमकिन मालद्म पडता 
है क्योंकि हर सम्यता में कुछ पेदावार के तरीके; कुछ सोचने के ढंग: कुछ 
खास क्रम: मजबूती से जमे रहते हैं । मनुष्य चाहे जितनी भी अच्छी तरह 
समम ले कि पेंदावार के ये ढंग और सोचने के ये तरीके नयी नयी स्थिति 
का मुकाबला नहीं कर सकते; लेकिन ये इतनी मजबूती से जमे रहते हैं कि 
मनुष्य इन्हें बदल नहीं पाता । उसका सारा ढांचा उन पर खड़ा रहता है 
और मनुप्य की बुद्धि में सशोधन करने ओर वदलने की ताकत चाहे जितनी 
भी क्‍यों न मान ली जाय; यह मानना उचित नहीं माठ्म पडता कि कुछ 
लोग जा एक खास सभ्यता के अगुआ रहे हैं ओर उसके तरीकों में रम गये 
हैं. उनमें फिर इतना लचप्लापन आयेगा कि वे इन तरीकों को छोड सकें 
आर नये तरीके अ्रयना सकें जिनमें नयो स्थिति का सामना करने की अधिक . 
समता हो । 


इसका यह मतलब नहीं कि मनुष्य के जीवन में वर्ग स'घर्ष नहीं. चलता 

रहा । सारे इतिहास में वर्गो' के बीच स'घप चलता रहा है श्रार अब हमकी 
समभला चाहिये कि वह वास्तव में किस प्रकार चलता रहा है। इतिहास 
पा के विद्यार्थी को दिल की पसन्द ओर नापसन्द से ओर देश भक्ति की इस 
2880 से कि वह अपने देश ओर युग की सफलता को कायम रखे; कोई 


नव नहीं रखना चाहिये | इस वर्ग संघर्ष का क्या रूप ओर क्रम रहा 
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है; इसे निष्पक्ष होकर देखना चाहिये. सभी युगों में आन्तरिक अंसमानता 
रही है ओर यह उन वर्गो' के द्वारा प्रकट होती रही है जो आपस में सं'घर्ष 
करते रहे हैं; इसमें कोई शक नहों । वस्तुतः वं्गो' का आऔनन्‍्तरिक स'घर्ष रष्टो 
के बाहरी स'घष के साथ साथ चलता रहा है ।श्र्नालड्ड टायनवी ने वरावर 
इन दो वातों, अन्दरूरी स'घ्ष ओर बाहरी संघर्ष का जिक्र किया है, ओर 
उसकी राय में अन्दरूनी आर बाहरी स'घष के दोहरे दवाव में, अन्दरूनी 
स'धष वर्गो' के बीच ओर वाहरी स'घव राष्ट्रों के बीच, सभ्यता दृटती या 
सढती है। माक्स ने अन्दरूनी स्वृहारा ओर वाहरी सवहारा के इस फके 
की ओर काफी ध्यान नही' दिया | अगर देते, तो वे अन्दरूनी स्वहारा के! 
समाजीकरण की वात कहते ओर वाहरी सवहारा की बढ़ती हुईं गरीबी की। 


. « किसी विचारधारा को सबसे अच्छी तरह डसको अन्दरुनी तक से 
परखा जा सकता है। इतिहास को भांतिकवादी व्यख्या का सारा ढांचा पेद्रा- 
बार की.बढ़ ती हुई ताकतों ओर पैदावार के स्थिर रिउ्तों के स'धर्ष के अन्द- 
रूनी तर्क पर खडा है । वास्तव में, यह तर्क अपने आप में पूरा, निश्चित 
ओर स'गत है । युरोप वालों ने चाहे प्रयोगात्मक जांच के .बाद इसका 
परित्याग कर दिया हो, लेकिन एक खास ढंग के एशियाई दिमाग को हा 
भी इस सिद्धांत का.अ'डे से मुर्गा की तरह समाज का स्त्रत: स॑चालन बहुत 
: श्रिय.है। समाज स्वयं गतिशील है आर भोंतिकवादी व्याख्या में. इस. गति 
की कुन्जी है | कुन्जी है बढ़ती हुई शक्तियों ओर जकड़े हुए सम्बन्धों 
शोपितों ओर मालिकों के संघपष में । कुन्जी इतनी सीधो है ओर खश्ठि के भेद 
का पता इससे इतनी अच्छी तरह लगता मछ्म होता है कि यह बहुत ही 
आकषक मल्यम पडती है । लेकित वह कोने सा अन्धेर, कमरा हैं जिसमें 
इसकी रोशनी पड़ती है ? इससे सिफ इतना माछ्म होता है कि इतिहास 
इतिहास नहां हैं ओर इतिहास की गति की ऊँचाइयां, ओर शायद नीचाइयां 
भी, हमेशा ऐसी ही रही होंगी ओर भविष्य में मी हमेशा ऐसी ही रहेंगी । 
आंज सारी दुनियां में विकसित शक्तियों श्रार स्थिर सम्बन्धों की एक खास 


इतिहास की भीतिकवादी व्याख्या ३१ 


स्थिति है। इस स्थिति ने युरोप ओर अमेरिका को इतिहास की चोटी पर 
रख दिया है ओर बाकी दुनियां को नीचे गढ़े में। माक्स बादी नियम को 
शक्तियों ओर, सम्बन्धों के टकराव के फलसरूप होने वाले हर विस्फोट ओर 
हर क्रांति के पीछे अस'गत ढंग से शरण नहीं लेनी चाहिये। यरीपर ओर 
अमेरिका की शक्ति की मोजूदा स्थिति हमेशा ही रही होगी .ओर पैदावार 
के तरीकों के स्वतः स'चालन के- अनुसार, हमेशा ही रहेगी । 


भीतिकवादी व्याख्या के साधारण नियम पर विचार करते हुए, विशेष 
संकट को छोड देता होगा | अगर उन्हें अपवाद से श्रधिक कुछ माना गद्या 
तो साधारण नियम खतम हो जायगा । साधारण नियम के अनुसार प जी- 
वादी सम्राज के:स्वतः संचालन से, पश्चिमी यूरोप ओर अमेरिका में' उसके 
सबसे श्रधिक विकसित इलाके साम्यवादी समांज को जन्म दे सकेंगे। इसी 
तक से, अ्रगर हम पीछे देखें तो ये ही इलाके सामन्तशेाही आर उसके पहिले 
के ग्रगों के भी नेता रहे होंगे। अगर केंजी इतिहास के भविष्य के लिये इस्तें- 
माल हो सकती है तो भूतंकाल के लिये भी इस्तेमाल हो सकनी चाहिये । 
वास्तव मे वग संधर्पों ओर: दास युग, सामंतशाही ओर पजीवादी मे' होकर 
समाज-के स्वतः संचालन में' राष्ट्रों को उत्थान पंतन का कोई इतिहास जैसा 
हम उसे जानते हैं, नहीं होना चाहिये । इसके अतिरिक इंतिहास, के भातिक- 
चादी व्याख्या के अनुसार कोई भी समय; उदाहरण के लिये बह संमय जब 
मिश्र या हिन्दुस्तान इतिहास की चोटी पर थे, पढहिले ओर वाद में हमेशा 
कायम रहना चाहिये था। सारे इतिहास में' दुनियां का एक ही चेहरा होना 
आ्याहिये था, जिसमे एक.ओर सुनहरी सुस्कानं होती ओर दूसरी ओर एक 
टपका हुआ ओंस । इतिहास के माक्सवादी - तक का तीज्र घिरोध करने के 
बावजूद, यूरोप के दिमाग ने उसकी ऐसी अन्दरुनी परेख नहीं की, यह 
महत्वपूर है ।. आखिरकार माक्स की कोशिश एक ऐसी विशाल विचारधारा 
ऋ निर्माण करना था जिससे मुस्कान हमेशा यूरोप के ही चेहरे पर नाचती 
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। यूरोप की झआत्मा:की यह एक: अनुपम . चेष्दा -थी यूरोप का. कोने 
दिमाग सह चाहेगा, या कर सकेगा कि. यूरोप के अमर यश की इंस बडी हो 
अध्यात्मिक चेष्टा की जड़ उखाड़े ।. यूरोप से -निकलने वाले अधिकांश आधु- 
निक सिद्धांतों की तरह- इतिहास की भोतिकवांदी व्याख्या भी यथास्थिति की 
सेवा करने वाला एक सिद्धांत है, कम से कम .यथास्थिति: के उस' हिस्से का 
जिसमें यूरोप की महानता है | इतिहास पर इन्द्वात्मक भोतिकवाद- जिस तरह 
लागू किया गया है, उसके अन्दरूनी तर्क की इस जांय से पता लगता है कि 


उतना ही अध्यात्मिक है जितना .अद्वन्द्रात्मक्त ओर विल्कुल अनति- 
हासिक हैं। 


इतिहास में प्रकृति ओर युरुष 

क्या इतिहास का शआ्रारथिक सचालन नहीं टिक. पाता ? मौजूदा . शताब्दी 
में दो वहुत अच्छी ऐतिहासिक क्ृतियां लिखी गई हैं। . चाल्स. ओर मेरी- 
वियर्ड ने आर्थिक स'चालन्‌.की दृष्टि से: अमेरिकन सभ्यता के विकास का 
एक बड़ा ही दिलचस्प विवरण लिखा है । मीनेक ने एक .ऐसा ही दिलचस्प 
विवरण दिया है आत्मा- और्‌-दिमाग के कार्यकलाप की ्ष्टिकोणों के वीच कोई 
फैसला करना मुश्किल होगा क्योंकि दोनों विवरण समान रूप से दिलचस्प ओर 
अधरे हैं। इतिहास को. समभमने में उनकी -देन,वहुत वड़ी:लेकिन नाकाफी 
है। अधरे दृष्टिकोण से जरूर गलतियां होती हैं हरमान ऑकेन ने 
जिन्होंने बलित युनिवर्सिटी में मेरे जैसे बहुतों में इतिहास के लिये प्रेम पेदा 
किया, एक सदी की अंग्रेजी विदेश नीति का एक विस्तृत विवरण: लिखा.है 
कि किस प्रकार वह हिन्दुस्तान की फोजी सुरक्षा की घुरी पर चलती रही । 
यह कहना मुश्किल है कि उन्होंने किसी भी दृष्टिकोण से लिखा है. या नहीं; 
लेकिन वह ऐतिहासिक घटनाओं के एक अव्यवस्थित समृह के एक लड़ी में 
पिरोने में पूरी तरह सफल होते हैं। उनके कथन में कुछ अतिशयोक्ति. हो 
सकती है ओर मुमकिन है कि उससे आखिरी जवाब न. मिले, लेकिन किस 


- कथन से ऐसा हुआ है। प्रकृति ओर पुरुष कम से कम जहां तक इतिहास का 
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साधारण लक्ष्यों से मिलने को पूरी तरहं नामुसकिन देखकर आधुनिक दिमांग 
शव एक दूसरे से आजाद मंजिलों की खोज में जला पडा है-। 


'तेहास के आधुनिक दर्शन और विभिन्न उदारवादी या.समाजवादी 
विचार धाराओं के राजनीतिशञ यह समभते हैं.कि वोद्धिकता ओर अध्यात्मि- 
कता के मन्दिरों में अलग २ पूजा करने से वे समझे भी. सकेंगे ओर साथ 
साथ निर्माण भी कर सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इन दोनों 
देवियों को एक दूसरे से बड़ा हेंप है ओर उन्हें उनकी ठीक ज़गह पर 
रखना जरूरी है | अन्यथा वे एक दूसरे का प्रभाव नप्ट कर देती हैं। 
ऐतिहासिक जांब ओर निर्माण का सही. तरीका एंक ऐसा ओजार वनाना 
होगा जिसमें पुरुष या साधारण लक्ष्यों ओर प्रकृति या आधिक लक्ष्यों को 
अन्योन्याश्रित रिश्तों में मिलाया जाय | तव दोनों को ही काट छांट कर 
सवारना होगा, अपनी मोजूदा ओर परम्परागत शकलों से निकाल कर एक 
दूसरे के अनुरूप वनाना होगा । ऐसे ओजार की. जरूरत कम , से कम कुछ 
लोग महसूस कर रहे हैं ओर इसलिए उसे वनाने की काशिश' शुरू हो गई 

। अक्ृति ओर पुरुष की अन्योन्यांश्रयिता के ऐसे ओजार से इतिहास को 
ज्यादा अच्छी तरह समझा जा सकेगा | 


- : श्रव तक हर समाज या सभ्यता में संगठन ओर मशीनी, कशल.क 
एक. खास दिशा की ओर बढ़ने का झुकाव रहा हे । जब॒तक- यह कॉशल 
चढ़ता जाता है, इसके प्रति दो तरह की अध्यात्मिक ग्रतिक्रियायें: हे! सकती 

कुछ लोग उसे विलकुल स्वीकार नहों करते क्योंकि, समाज कैसा होना 
चाहिये, इस बारे में उनंके विचार विलकुल इससे मेल . नहीं. खाते ।- उनका 
विरोध चाहे जितना भी जारदार-हो, घटना क्रम पर इस प्रतिकिया का असर 
नहों के वरावर होता है । दूसरी प्रतिकिया होती हे एक दिशा में , बढ़ते हुए 
इस काशल को गलती से- पूरा कशल .सममना ओर छोटी छोटी वातां में 
कुछ बदलाव करके, या विना बदले हीं अपने की उसकी सेवा में लगा-देना। 
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वर्ग ओर वरण 

.._ कुछ लोग सोच सकते हैं कि वर्ण सिर्फ हिन्दुस्तान की ही खासियत है 
इस अर्थ में कि वर्ण विभाजन बहुत ही अधिक दिनों तक टिका-रह गया 
ओर उसमें कुछ खास विशिष्टतायें आ गई हैं, यह हिन्दुस्तान की एक अनोखी: 
व्यवस्था है। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था के रूप में जिसमें आवादी के विभिन्न: 
वर्ग अपनी उचित जगह पर आ। गये हों और एक दूसरे से अधिक मगड़ते 
न हों, यह सब जगह मिलती है । जन्मजात वर्गीकरण या धर्म द्वारा उसकी 
मान्यता वरण्णों का आवश्यक गुण नहीं है। .वर्ग से वर्ण की मित्रता उसः 
स्थिरता से होती है जो वर्ग सम्बन्धों में आ.जाती है, कोई व्यक्ति अपने से 
ऊंचे वर्ण में नहीं जा सकता और कोई वर्ण अपनी सामाजिक स्थिति ओर 
आमदनी में ऊपर नहीं उठ सकता । अस्थिर वर्ण को वर्ग कहते हैं। स्थायी 
वर्ग वर्ण कहलाते हैं । हर समाज या सभ्यता में वर्ग से वर्ण ओर वर्ण से धर्ग 
का बदलाव हुआ है । यही बदलाव लगभग सभी अन्दरूनी घटनाओं की जड़ 
में होता है । यह करीब करीव हमेशा ही न्याय ओर बरावरी के भागों से 
प्रेरित होता है लेकिन अब तक ये मांगें हमेशा ही भ्रष्ट हो जाती हैं। 


प्राचीन रोम में पेटिशियनों ओर प्लीवियनों का वर्ग स'धर्ष लगभग हमेशा 
ही चलता रहता था। जब कभी रोम को ताकत ओर श्रार्थिक शक्ति बढ़, 
यह स'घप अपेक्षतंया खुल कर हो सका ओर वर्ग ऊपर उठने के लिए स'धर्ष 
करते । जब कभी यह स'धर्ष समाज के अस्तित्व को असहनीय हो उठता ओर 
बाहरी दबाव बढ़ते, तो न्याय ओर बराबरी के नाम पर एक स्थायी ओर 
समझदारी की व्यवस्था की सांग होती । रोम में वर्गों' का वर्णो'" ओर वरणों 
का वर्गों में बदलाव कई हालतों में होकर गुजरा । एक समय वर्ण व्यवस्था 
का इस्तेमाल रोम की ताकत ओर घर का निर्माण करने के लिये किया गया । 
वर्ग में अक्सर रोमन नागरिक समाज में वरावरी पाने की इच्छा से स'धर्ष 


१५! 
॥॥ 
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चार सो बरस बीत जाने के वाद भारतीय समाज कीसजनात्मक शक््क्यों 

फिर जागो और वर्णो' के खिलाफ दूसरा. आन्दोलन हुआ । उस समय के 
साहित्य से पता लगता है कि यह आन्दोलन पूर्ण परित्याग का था। वर्ण 
व्यवस्था की हर तरह से हर दिशा से आलोचना की गई। वास्तंव में अल- 
गाव ऐसा पूरा नहीं था ओर करीब करीव उसी तरह समाज में आंशक 
क्रीशल बढ़ा और वर्गो' को साधारण हरकत हुई जैसे पहिली बार हालांकि: 
अधिक विकसित रूप में ।  * ह 


इन दोनों आन्दोलनों के बीच का समय अर वह अवधि जो अब खतम 
होती मालूम पड़ती है, इसके खिलाफ वर्ण आन्दोलन का समय थां। पहिला 
काल कुछ उदार ओर . अ्पेक्षतया अस्थिर मालूम -पढ़ता है, क्योंकि उस 
समय के सामाजिक धर्मग्रन्थों में सममोते की ग्रुजाइश थी ओर अपने भाजन 
तथा विवाह के तरीकों में वर्ण; अनुमति से, ऊपर नीचे जा. सकते थे, [हालांकि 
उसके लिये बढ़ी शर्तें लगी हुई थीं ओर -अलुमतिं - मुश्किल से 
मिलती थी। उस समय ; हिन्दुस्तानी समाज विदेशी. हमलों से कुछ 
कमजोर था हालांकि उस की दूसरों को हटाने या -अपने - में 
खपाने की ताकत खतम नहीं हुई थी । वर्ण के पक्त में वाद का आन्दोलन 
१२०० सालों के लम्बें असें तक चलता रहा हैं। इस काल में वर्गो'में 
करीव-करीव पूरा जकढ़ाव रहा. है । निर्गुण सत्य ओर सग्रुण सत्य के वीच एक 
बहुत बढ़ा फर्क करके शंकराचार्य ने अध्यात्मिकता की ऊँची उड़ानों के साथ 
बढ़ी ही नीचतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था का मेल बैठने के लिये दाशनिक 
आधार दे दिया इस समय हिन्दुस्तानी समाज विदेशी हमलों और बढ़ती हुई 
गरीबी का शिकार हुआ और उसकी बढ़ ने की ताकत विल्कुल खतम हो गई । 
इंकराचार्य की महान मूल या वर्ण व्यवस्था को इस जड़ता के लिये दोष देने 
का कोई फायदा नहीं । 


दोनों ही घुराइयों की जड़ में था एक खास दिशा में हासिल क्रिया गया 


वर्ग और वर्ण ३६ 
अधिकतम कोशल, जिसके आगे हिन्तुस्तान का समाज नहीं जा सका और इस 
कारण अनिवार्य ही उसे दूसरे समाजों का शिकार होना पढ़ा जो दूसरी 
दिशाओं में कौशल हासिल करने की कोशिश कर रहे थे । एक हद तक वर्णों 
ओर उसके साथ के दिमाग ने गतिहीन समाज को बचाने के लिये ढाल का 
काम किया । यह ढाल बनाई जा सकी यह उतनी शचरज की वात थी जितनी 
वह गसन्दगी जिसे इसने ढका । यह सोचने का कोई फायदा नहीं कि वर्ण और 
शंकराचार्य के साथ सढ़ने के बजाय हिन्दुस्तान अगर उनके बगैर रहकर हटता 
तो बेहतर होता या नहीं । जो भी हो यह अवधि श्रब खतम होती मालूम 
पड़ती है । महात्मा गांधी के समय से हिन्दुस्तानी वर्णों में सारं समाज के. 
काशल की खोज में नीचे ऊपर चलने की एक आम हरकत शुरू हो गई है। 
लेकिन यह भूलना नहीं चाहिये कि इसकी शुरुआत उन भक्ति या दर्शन पर 
आधारित, मानवतावादी सम्प्रदायों ने की थी, जिनका दृष्टिकोण बहुत ही; 
डदार था । 


इतिहास का दर्शन वर्गो' से वर्णो' और वर्णो' से वर्गों में इस बदलाव 
की गति के क्रम और बदलाव की श्रवधियों के समय की खोज कर सकता. 
है। हिन्दुस्तान में वर्गों' और वर्गो' के बीच के वदलाव का जो साधारण 
सिद्धान्त है, उसे विस्तृत रूप देने के लिये, अमी ऐतिहासिक सामग्री की 
कमी है। हिन्दुस्तान में वर्णो' की जो खास व्यवस्था बनी, वह: कैसे वनी, इस 
बार में भी वड़ी अटकल लगाई जाती है। सचमुच उसने ऐसा मेल विश्व 
दिया कि जितने लम्बे समय तक वह ले'गों को स्वीकृत रह कर टिकी रही 
और जितनी अ्रधिक निष्कियता समाज में फेली, दोनों हो बातें आस्वयंजनंक 
हैं। यह मेल और भी आश्वर्तजनक मालूम होता है. जब हम देखते हैं कि 
कितने मित्र भिन्न रगरुपों के लोगों के बीच मेल बिठाया गया है। सब 
से अधिक समानता रखने वाली मानवी सभ्यता अब तक एसी कोशिश से 
बचती रही है| लेकिन यह मेल घार्मिक ओर अध्यात्मिक क्षेत्रों में ही विठाया 
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“गया और वर व्यवस्था के आखिरी. -अवधि में विषमता अधिकाथिक बढ़ी 
है। न सिंफ॑ अन्याय वहुत बड़े हैं व.लक- कुछ कवाइली और शकल-सरत की 
विशेषतायें कुछ खास वर्णो'केःसाथ जड़ जाने से, ज़ो. गरीबी ओर .नप्करिय्रता 
बढ़ने के साथ ओर भी:बढ़- गई :हैं; वर्णो' के विनाश को: बहुत कठिन बना 
'दिया है। 


हिंन्दुस्तानं को वर्ण व्यवस्था ने इतने बड़े पंमाने पर एकता कांयंस करने 
की कोशिश की कि जाति, घम, भाषा, रग और रूप, कोई भी वात उसे रोक 
नहीं सकी | हिन्दुस्तान की सीमाओं के भीत्तर इन्सानों के बीच सेल बेटाने का 
यह जो अपूच नाटक हुआ; संम्भंवंतः उसकी ग्रंसिद्ध सहिष्णुता, ऑर अपने 
श्राप में ही सन्तु'्ट रहने ओर साम्राज्यवाद से बचने की भावना का मूंल भी 
इसी में: है। हिन्दुस्तान में वर्णो' ओर वर्गों के बदलाव की इस कथा में कई 
हीरों की चमक दिखाई पड़ सकती है लेकिन जों सब से वंडी खासियंत हें; 
उसे नहीं भूलना चाहिये | अन्दर वर्णा के बनने के साथ-साथ बाहरी गिरावट 
आई चाहे दोनो' में समय का कुछ फक रहा हो । सारे समाज के कोशल में 
बढ़ोत्तरी कम विभिन्न वर्गो' के ऊपर नीचे जाने की अन्दस्नी 


हरकत हुई । 


अमेरिका के सांसमाजिक ढांचे को अक्सर गलत सममा जाता है ओर 
बहां रहने वाले तथा बाहरी दोनों तरह के लोग अमेरिका में बग विभाजन 
से इन्कार करते हैं ।-ऐसी गलतफहमी वर्य और वण के फक में भूल करने 
'से होती है । यूरोप के पुराने सामाजिक समूंहों में वर्णों का असर कभी भी 
'पूरी तरह नहीं गया। वर्गों के बहुत तेजी से ऊपर उठने की श्रवधि में 
भी, यूरोप में- लोकतांत्रिक व्यवहार ओर आपसी विवाह आसान या स्वा- 
-भाविक नहीं रहे।. अमेरिका में व्यक्ति ओर वर्ग इतनी तेजी से ऊपर उठे 
हैं ओर साथ ही लोकतान्त्रिक व्यवहार, भोजन ओर विवाह की आदतों-तक, 
इतना फैल” गया है कि वर्गों का अस्तित्व बहुत कुछ उन लोगों की नजरों 
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हथियार माहछम पढ़ती है. लेकिन उसे एक .रक्षात्मक. -ढाल बनाने में- ज्यादा 
देर नहीं लगेगी। यूरोप की तरह अमेरिका के सामाजिक विचारों में भी 
सहमति के क्षेत्र)” सहमति के ज्षेत्रों का. राजनीति से अलगाव” सहयोगी 
ओर कमचारी समाज” “काम की स्थिति” जैसे अस्पष्ट और वर्ण मय विचार 
पेंदा हो गये हैं। उचित समय पर ये उपयोगी हो सकते हैं । फिलहाल यह 
स्वीकार करना होगा कि अमेरिका के आशिक. ढांचे की जवानी ओर. 
ताकत और आगे बढ़ने की शक्ति क्रा बहुत अच्छा जोड़ उस - जवानी ओर 
ताकत ओर आगे बढ़ने की शक्ति में हे जिससे: अमेरिका के वर्ग वर्ण से दूर 


हटे हैं और उसके असर से उन्हा'ने: अपने को लगभग पूर्णतया मुक्त कर 
लिया है । | 


: आधुनिक यूरोप' के इतिहांस नें अपनी ताकत की शान से सारी 
दुनिया पर राज किया है औरं उतना ही; वह ७०० साल .पहेले- के वर्णों 
से दूर हटने का एक आन्दोलन भी रहा है। अपने मालिक. के साथ बंधे. 
हुए अद्ध-दास की जंगह आजाद किसानो” या खेत मजबूरों ने ले लीः॥ 
कारीगरो' के गिल्ड ( समाज ) जिनमें भती और काम सीखने के वरणो 
जैसे. नियम थे; .धीरे-धीरे दृट गये. ओर. उनकी जगह अओद्योगिक्‌ कारखाने 
आ गये जिनमें सजदूर. ऊपर नीचे जा सकते हैं । . मुफ्त - शिक्षा “या  छात्र- 
वृत्तियों के जरिये सारे समाज की ही प्रतिभा आजाद पेशों में लगी-। लोक- 
तन्त्र के फलस्ररूप 'राजनोतिक. शक्ति. पहिले की जगहों से हट कर कुछ हद 
तक साधारण लोगों की पाटियों ओर मजदूर यूनियनों आदि में आई । 
दिमाग को क्षेत्र में विज्ञान ने वराबर, प्रकृति से भेद माकूम किये. लेकिन 
उतनी. ही बार. ऐसा भी-हुआ कि जहां रोशनी मालूम होती. थी; वहां अंधेरा 
निकला ।. वुद्धवाद अधिकांश में व्यवस्थित विचार की बुनियाद वन गया है 
ओर .यूरोप में व्यक्ति ने ऐसी ग्रतिष्ठा आ्राप्त करं ली है जो पहिले किसी भी 
युग में नहीं थी। लेकिन दुनिया में यूरोप का शानदार अभियान- खतम- दो 


खडे: .इतिहास-चक्र 
जाया तो-नांजी- आन्दोलन ने अलग-अलग वे की सानुपातिक ओरः कु 
आमदनी और: समाज में उनका निश्चित स्थान तय करके - उन्हें वो का, 
रूप देने की - चेप्टा की। उसने उन्हें अलग-अलग वर्गों में ऐसा आपसी 
'मेल -जोल - बैठा कर -. दिखाया जिससे - जीवन में एक अर्थ और उद्देश्य 
ज्या...गया वचाहे. इस उदेज््य में कोई शाइवत या धार्मिक गुण नंहीं था ओर 
वह . स'कुचत ढंग से राष्ट्रीय था । यह बुनियांदी तोर पर एक वर्ण आन्दो- 
लन- था। यूरोप में शायंद वर्ग स'घर्ष इस ढंग से विकसित हुआ दे ओर 
'एक ऐसी सभ्यता के अन्दर हुआ है जो अन्दरूनी तौर पर समता सूलेके है 
आर वाह्य रूप में साम्राज्यवादी है--कि वर्ण व्यवस्था अब मुमकिन: नहीं 
है । कम से कम जर्मनी ने इसकी. कोशिश की ओर असफल हुआ ।. 


जिन लोगों पर . कम्यूनिंस्ट सिद्धान्त का ऊपरी असर है उनके लिये 
च्यह मानना मुर्रिकिल-होंगा कि रूस में भी वर्ण व्यवस्था की स्थापना को 
कोशिश है।वे उसे धर्गों को नष्ट करने की एक कोशिश मान सकते है ।. 
अह अधिकांश इस बात पर निर्भर है कि रूस के वारे.में जो प्रमाण मिलते 
हैं उन्हें आप- किस तरह देखते हैं । नाजी लोग कह सकते थे कि समाज 
का जैसा समाजवादी गठन करने की वे कोशिश कर रहे यें ओर जंम॑नी: में 
जिस तरह सामूहिक व्यवस्था बनाने की केशिश उन्होंने की थी; उसमें भी 
न्व॒गों' का खतम कर दिया गया था । क्या उधोगपतियों .की आमदनी तयः 
'नपी कर दी गई थी? वे अपने मुनाफे का » या ६ फी सदी से ज्यादा 
नहीं ले सकते थे । उनकी ताकत और प्रतिष्ठा कम कर दी भई थी-। 
आदमी स्वयं अपनी व्यवस्था के बारे में जो कुछ कहता है; उसे ही माने 
तब. तो अवश्य ही रूसी कम्यूनिज्स वर्गों को खतम करने पर शआधारित 
है | लेकिन अगर हमने मानव इतिहास का अध्ययन किया हैते इस 
-समन्देह के आसानी अ नहीं टाला जा सकता कि जब भी किसी समाज ने 
चगों' के संघ के असहनीय पाया है ते उसने अपने अन्दर एक' वर्सा 
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यह उन लोगों के लिये एक चेतावनी है जो वर्गों को नष्ट करने के लि 
(ठीक हो) बहुत उतावले हैं, क्रि वगो' को खतम करने की कोशिन में वे फिर 
से वरण व्यवस्था का जन्म न दें। . ५ 


रूस की वर व्यवस्था जेर्मनी से कुछ॑+मिन्र है | जरममनी में वर्ण बनाने को 
जहूरत इसलिये पड़ी कि उसके विकसित आर्थिक ढांचे कोअंसहनीय वर्ग कं रू 
से बचाना था। जमंनी के आर्थिक ढांचे को बाहरी पोषण की जो जरूरत | 
वह भी इससे पूरी हो सकती थीर्षें रूस में वर्ण व्यवस्था की जहरत शायद 
इसलिये पड़ी कि एक खेतिहर देश का अत्यधिक विकसित अद्योगिक देश 
बनाना था जो तेज वर्ग स'घषों' के रहते शायद मुमकिन न होता । यह न 
भूलना चाहिये कि.आवबादी के अनुपात में रूस में जमीन ओर प्रसाधन बहुत 
हैं और विकास की सम्मावनायें बहुत अधिक हैं। अगर यह मान भी लिया 
जाय कि रूस अपने आर्थिक विकास में सफल होता है ओर बाहरी दवाव 
उसकी कोशिशों को व्यथ नहीं कर देते तो भी रक्षात्मक वर्ण ओर रचनात्मक 
वर्ण का यह फर्क इतना महत्वपूर्ण:हे या नहीं कि रूस बाद में वरणों को वर्गों 
में बदल सके, यह कोई नहीं कह सकता । इसके श्लावा कम्यनिष्ट' रूस वर्ण 
व्यवस्था की अन्य :घरित विशेषताओं के अलावा उसके सबसे व रे गुण 
आअस्य श्यता का प्रदर्शन भी कर रहा है । अगर भारत में आबादी के बीस 
फीसदी लोग अछृूत हैं तो रूस में खघार ओर केद के कैम्पों में बन्द रूस 
के अछत ५ से १० फीसदी तक रहे हैं। रूस के अछूत बाहरी तत्वों को 
मिलाने का नतीजा नहीं है, जैसा शायद भारत में हुआ हो ।- उसका कारण 
जो भी रहा हो, वह कम से कम खर्च पर आर्थिक -निर्माण के विशाल ओर 
निर्देय लक्ष्य को पूरा करता हैं । रूसी व्यवस्था देखने में भारतीय व्यवस्था से 
अशधक क्रर मालूम पड़ती है, लेकिन यह अधिकांश भ्रम है क्योंक्रि' समय 
ओर धर्म ने उसके तीखेपन को मिंठा दया है और जो लोग इससे पीढ़ित हैं 
उनमें भ. वण व्यवस्था को स्वीकृत कराके उसकी क्ररता को चारों ओर 
फैलाने के साथ छिपा भी दिया हैं. 


थ्य : इतिहास-चक 


रहा है कि उसकी नई शक्ति वर्णों को ढीला करके वर्गों में बदल रही 
है ओर:अन्दसूनी असमानता को खतम करने का स'धर्ष झुरू हो गया है। 
कोई गलत विचार; जैसे यूरोप का पूजीवादी या कम्युनिस्ट विचार ज्यों का 
त्यों अपना लिया जाय तो वह वर्ण! के ढीले पड़ कर वर्ग बनने के इस क्रम 
को रोक लेगा या नहीं यह मैं नहीं कह सकता । अगर ऐसा यूरोपीय विचार 
चाहें पृजीवादी या कम्युनिस्ट; ज्यों का त्यों बिना इस बात को जांचे हुए 
अपना लिया गया कि वह किन हालतों में और कैसे पैदा हुआ तो वह 
हमारे युग में आ रही हिन्दुस्तान की नयी शक्ति की जड़ पर ही चोट कर 
सकता हैं । एक ऐसी व्यवस्था पदा हों सकती है जिसमें राजनेंतिक दलों 
प्रबन्धक वर्ग और आजाद पेशे छ्विज वर्णा वन जांय ओर बाकी आबादी शूद्द 
वण की अलग २ सोढ़ियों में वट जांय | 


मोगोलिक परिवर्तन 

वर्ग ओर वर्ण' के वीच का यह बंदलाव, समाज या सभ्यता विशेष कीं' 
सीमाओं से बाहर होने वाले वदलाओं के साथ ब'धा रहां है क्योंकि वर्ग के 
इस स'ध्ष के साथ साथ. राष्ट्रों के वीच स'धर्ष चलता रहा है। हरयू ग॒ में 
शक्ति और समरद्धि एक क्षेत्र से दूसरे में वदलती रही है। कोई राष्ट्र हमेशा 
से इतिहास की चोंटी पर नहीं बेठा रहा। हिन्दुस्तान के लोग भीं 
ऐसी चोटियों पर रहे हैं। पिछले दो सी वर्षों से अधिक से वे 
घल - में -रहे हैं । इन तीनों सों सालों में योरप के लॉग चोंटी 
पर. रहे. है । शक्ति. ओर समृद्धि हमेशा एक ज्ञत्र से दूसर कछ्षत्र में वदलतीं 
रहती. दे 4 वाहरी तोर पर सोरां मानवी इतिहास शक्ति आर समृद्धि के क्षत्रों 
था भौगोलिक परिवर्तन का इतिहास रह है ।अगर यूरॉप पिछेले तीन सौ सालों 


पक इंतिहास-चक्क 
बे हर स 
और मशीनी कांशल देता है । अंब तक हर समाज में एक खस और सीमित 
दिशा में ही कोशल का विकांस, हुआ हें, चाहे उसे कितना भी इस बात का 
'का अ्रम रहा हो कि वह पूर्ण कौशल का विकास कर रहा है। उसके कौशल 
'की स्थिति पर ही उसकी अन्दरूनी और वाहरी गतियों का चरित्र निभ र्‌ 
करता है । जब तक कोई समाज अधिकतम कोशल की ओर बढ़ता रहता है 
अरि उसके कुछ समय वाद तंक, वाहरी दुनियां के साथ उसका सम्बन्ध 
बढ़ती हुई शक्ति का होता है । ऐसी बढ़ती हुई शक्ति का यह श्रथ जरूरी तो 
नहीं है कि वह दूसर संमाजों से पोषण पाता है लेकिंन अधिकांश ऐसा होता 
है। कम से कम वह विदेशियों को हमला करने के लोभ से दूर रखता 
श्र अगर कोई हमला करने की वेवकूफी कर भी तो उसका मुकाबला कर 
के उसे पीछे ढकेलने की च्ञमता उसमें होती है । अधिकतम कोशल हासिल 
करने के कुछ समय वाद हर सभ्यता अन्य समाजों के साथ आपने सम्बन्ध 
म॑ गिरने लगती है । वह उनके लोभ का शिकार वनती. है, या, चहुत कम 
अवसरों पर बहुत कुछ अलगाव में सड़ती रहती है ।. किसी भी दुश्शा में. वह 
अन्दरूनी ओर वाहरी जातियों की आवश्यकताओं को पूंरा नहीं कर पाती । 
कोशल की दिशा एक बार तय हो जाने पर फिर कोई समाज अब तक उसे 
बदल नहों सका | अभी तक मानवी बुद्धि पूणर कोशल, याहर दिशा में 
काशल, की आवश्यकताओं को नहों समझ पायी है। है हे | 
अधिकतम कोशल प्राप्त करने के कुछ समय वाद तक, समाज में शहरी 
हरकत्त होती रहती है और समानता के लिये कोशिश ओर आन्दोलन बढ़ता 
जाता है। यह आन्दोलन एक हद तक सन्तुप्ट भा हाता है । हर तरह की 
समानता अभी तक कभी हासिल नहों हुईं, न उन क्षेत्रों में हो पूरी समानता 
अआइ है जिनमें किसी विकसनशील सम्यता ने समानंता हासिल करने की 
ऋओशिश की । लेकेंन बढ़ते हुए कोशल आर उसके साथ बढ़ती हुई शक्ति आर 
सम द्धे से विकसंनशोील सभ्यता, बेहतर जिन्दगी अर अधिक समानता की 
अन्दरूनी कीशिशों को एक सीमा तक सन्तुप्ट कर पाती है । अगर विभिन्न 


रे इतिहब्स- वकः 
वर्ण और सड़न का विपरीत क्रम पैदा होता है और फिर हुबारा समानता 
हर स्रभ्यता में. इन्सान को जिन्दगी का यही क्रम है। इन्सान का भाग्य 
समानता और न्याय, शक्ति ओर स्थायित्व के वीच भूलता है ऑर एक की 
हिंसा व दूसर की सड़न से अभिशप्त रहता है। यह ड॒हराने की जरूरत 
नहीं कि भाग्य का यह खेल उठती ओर गिरती हुई सम्यताओं के मंच पर 
खेला जाता है और दोनों के वीच सनातन आपसी सम्बन्ध रहता है। अगर 
किसी उठ्ती हुई सभ्यता में. समतावूलक वर्ग तेजी से आते हैं तो ये. वर्ग 
बदले में उसे अधिक सशक्त ओर प्रीढ बनाते हैं । अगर वर्ग संघर्ष की . 
तेजी से किसी सभ्यता की गिरावट में तेजी आती है, तो इस गिरावट से वर्ग 
स'धषो को तेजी बढ़ती है । इसी तरह वो के साथ भी आखिरी तौर पर 
क्रिसी सभ्यता के पतन ओर वर्णों की सड़न के वीच एक आपसी प्रक्रिया 
चलती हूं । - 

. क्या मनुस्य भाग्य में यही हे कि वह सभ्यताओों' के इस उत्थान शरीर 
पतन की दखे । अपने सामने इतिहास के अनन्त रेगिस्तान को फेला हुआ: 
पये आर बन्दर की तरह, वर्ग आर वर्णो की डालो' के बीच मूलता रहे। 
इतिहास के कुछ दाश निको' ने यह कह कर मनुष्य में विज्लास भरने की- 
कोशिश की है कि अनुभव के ये चक्र स्थिर या निष्किय संत हो । पर नहीं 
वल्कि रचनात्मक सत हो' पर ड॒हराये जाते हों । यहाँ शब्द लालित्य सेः 
विवेकपूर तर्क का काम लेने की कोशिश की गई है। स्वस्थ्य बोद्धिकता 
की जगह रोगी आध्यात्मिकता के विज्वास से काम लिया गया है । हाल के. 
ऐतिहासकों के विश्वांस की रचनात्मक ढंग से दुहराई जाने चाली सत-हों 
ओर भातिकवादी व्याख्यताओ' की निरन्तर या रुक कर होने .वाली प्रगति, 
में अधिक अन्तर नहीं है । इतिहास में. ऐसे विश्वास का प्रमाण नहीं मिलता 
उसके चक्र निश्चय ही अलग अलग सत हां! पर दुहराये जाते हैं । लेकिन 
इसका कोई प्रमाण नहों है कि सत हो' के इस फर्क की रचनात्मक या प्रगति- 
शौल कहा जा सक्के । प्राचीन भारत या रास ओर आधुनिक यूरोरप ओर सारे 


भौगोलिक परिवर्तन ५३ 
सानवी दुनिया के वर्ग एक दूसरे से भिन्‍न हैं लेकिन यह फर्क रचनात्मक 
नहीं है | इसी प्रकार हिन्दुस्तान ओर चीन के वर्ण ओर जर्मनी ओर रूस 
आर तत्कालीन' सारी मानवी दुनिया में वर्ण व्यवस्था की कोशिशों में फर्स 
है । लेकन यह फक रचनात्मक नहीं है । चलते हुए चक्रो' के इस फर्क को 
'सामन्त शाही से समाजवादी सम्यता में प्रगति कहना उतना ही गलत 
है जितनी यह कल्पना कि अधुनिक मशीनी प्रगति एक ऐसी दुनिया हे 
जिसमें गरीबी नहीं । 


ऐतिहासिक नियति ने सम्यताओ' के गुसणोो' में चाहे जो भी फर्क रखे. हैं 
शरीर की गरीबी ओर दिमाग के कष्ट आज भी उतने ही अधिक हैँ जितने 
इतिहास में पहिले किसी समय । एक अरव से अधिक लोग, दुनिया की 
करीब दों तिहाई आवादी गिरी हुई जिन्दगी बिता रहे हैं। ऐसा आव्रादी 
बढ़ने के फलस्वरूप उपलब्ध जमीन घटने से हुआ है, था अन्य किसो कारण 
से, यह विस्तार की बात है । पूुजीवादी सभ्यता के उपनिवेशों में रहनेवाले 
इन डूबे हुए लोगों को अगर पिछले आर पिछुड़े हुए युगों या बगो से उनकी 
प्रगति के बारे में बताया जाय तो वे हंसते हंसते मर जायेंगे । इतिहास को 
बनाने या समभने में एक बड़ी हानिकारक गलती यह होती हे कि आशिक 
ऋशल को पूर्ण कोशल समझ लिया जाय ओर दुनिया के एक हिंस्से को 
हालत को सारी दुनिया पर लागू मान लिया जाय | हम इत्तिहास के अब 
तक सूखे रेगिस्तान को ऐसी मम मरीचिकार्यें न पैदा करने दें जिससे हमें 
गेसे बाग दखने का श्रम हो जिनके वीज भी अभी नहीं बोये गये है । मानव 
इतिहास के चक्र जिन सतहों पर दुहराये जाते ढं, वे भिन्‍न जरूर हें लेकिन 
इन्सान की समझ ही उनके फक को रचनात्मक वना सकती है। मलुप्य के 
भाम्य के निर्णयात्मक सोड़ों पर, शायद हमेंशा ही चुनाव आशक 
* कोझाल और पूर्ण कोशल के वीच रहा है। आज भो एक निर्णयात्मक मोड़ 
सामने है ओर वह चुनाव भी हमारे सासने है । वर्ग ओर बरो के 
अन्दरूनी बदलाव ओर उठती व गिरती हुई सम्यताओं के बाहरी परिवर्तन 


जो इतिहास चंकः 


को समझ लेने से हम वर्णो ओर वगों का विनाश करने ओर. इतिहास: 
के बढ़ते हुए रेगिस्तानों को खतम करने की ओर कुछ दूर बढ़ते हैं । 

पश्चमी सभ्यता में जो अपने गतिराघ पर पहुंच गई है और जिसका 
पतन नजदीक हो. सकता है, शक्ति ओर समृद्ध का वदलाव हो रहा हैं । 
पश्चिमी यूरोप अब महाद्वीयों का बादशाह नहीं रहा । वह स्थान अमेरिका 
में ले लिया है ओर रूस प्रतिद्वन्दिता कर रहा है। एशिया श्र प्रशान्त 
की ओर होने वाला स्थानान्‍्तरण कुछ ज्यादा गहरा है । इसके अलावा 
परिचिमी यूरोप में, जहां श/्क्ते घट रही है, वर व्यवस्था कायम करने की 
कोशिशें काफी साफ दिखाई देती हैं । विश्व एकता या वर्ण विहीन समाज की 
स्थापना क्री कोई उम्मीद नहीं दिलाइ जा सकती +. वह स्वण युग जिसमे . 
गरीबी ओर युद्ध का अन्त कर दिया गया हो, जिसमें मनुष्य ने जिन्दर्गी का 
अर्थ पा लिया हो; और जीने का ऐसा ढंग निकाल लिया हो जिसमें अन्द्रूनीः 
सनन्‍्तोष. और. बाहरी शान्ति. हो, एक पुराना श्रम मालूम पढ़ता है। 

मजुप्य के विकास में अगर एक ओर चालके शक्ति-न होती, तो मैं 

मानता हूं कि इस व्याख्या से मानवीं भाग्य का वढ़ा ही निराशांपूर्ण चित्र 
बनाता । निराशापू्ण, इतिहास के: द्वारा. जीवन का भेद ब्राप्त करने के _ 
प्रसंग. में, इस अर्थ में नहीं कि.जीवन. का अथ मालूम ही न किया जा 
सकता । हो सकता. है कि जीवने- के अर्थ की कुजी केवल इतिहास में ही न 
हो. सकता है कि जीवन के अर्थ की कुन्जी इतिहास के बाहर मिले । फिर भी 
जहां: तक ऐतिहासिक विकास का सवाल हैं, यह दृष्टिकोण निराशापूण होता 
ओऔर यह अस्टट चक सिद्धान्त होता । इसका अर्थ होता कि यु्गों और क्षत्रा 
का चक्कर चलता रहता है ओर शक्ति या समाद्ध ओर गरीबी या सड़न 
बारी वारी से आते रहते हैं | हम बुद्धि से किसी ऐसे भविष्य की बात नहा . 
सोच सकते थे जिसमें सारी मानवता अपने का इस तरह समन्वित कर ले 
कि राष्टों के वाहरी संघर्ष और वर्गों के अन्दरूनी संघर्ष का अन्त हो 
जाय । ऐतिहासिक -विकास की तीसरी चालक शक्ति से कुछ उम्मीद मिलती 


भौगोलिक परिवर्तन 


प्र्पू 


है कि जीवन का एक अर्थ सीमा तक यद्यपि पूरी तरह नहीं, इतिहास में. 
मिल सकता है। 

राष्ट्रों ऑर समभ्यताओं का उत्थान और पतन हमेशा होता रहा है और 
के विद्यर्थियों के रूप में हम सब ने विटिश साम्राज्य के उत्थान और फैरो 
सम्नाज्य के पतन गुप्त साम्राज्य के उत्थान और रोम साम्रज्य के पतन आदि - 
का अध्ययन किया होगा और इनके कारण भी पढ़े होंगे | जो विभिन्‍न 
ऋरण स्कलों में पढ़ाये जाते हैं, उन्हे' सभी लोग भूल जाते हैं। उनकी 
संख्या बहुत होती है ओर पढ़ते समय तो उनमें कुछ तथ्य मालूम पड़ता 
है लेकिन अन्ततोगत्वा जब हम उनके वारे में ओर इतिहास को चलाने - 
वाली बुनियादी शक्ति के वार में सोचते हैं तो थे कारण उतने सार्थक 
नहीं' मालूम पढ़ते जितना बीस वर्ष पढ्िले वर्लिन की वातचीत में माक्संवादी 
द्वारा दिया गया उत्तर | किसी राज्य के पतन का कारण गिनते समय हमें 
अन्दरूनी फूट ओर हेष, सामाजिक सगठन की कमी और कदरता आदि 
बताए. जाते हैं.। मेरा विश्वास है कि में एक ही सूची में हर राज्य और हर 
सभ्यता के पतन के कारण ग्िना सकता हूं । इनमें अनिवाय ही अन्दरूनी 
हूंप और कश्रता और किसी प्रकार की विलासिता या शान शोकत शामिल : 
होंगे । लेकिन इस कट्रता, अन्दरुनी फूट, देप और विलासिता का कारण - 
क्या है ? ऐसा क्यों है कि बाद के रोमन सम्राठों के जीवन में विलासितां 
बढ़ी ? अवध के नवाब की जिन्दगी विलासिंता के सामानों की सूची क्यों है 
जिनमें से कुछ का.मुकावला न पहिले कभी हुआ था न बाद में १ जब कोई 
सभ्यता गिरने सगती हैं जा जिन्दगी में कोई अथ या उद्देश्य नहीं रह जाता । 
अन्य समाजों के बाहरी दवाब बढ़ने से ओर अनिस्ट की निरुपाय आशंका से 
जिन्दगी के पुराने तरीके खराब लगने लगते हैं ओर अनुशासन में कोई 
खुशों नहीं रह जाती। वर्गा की शक्ति व्यमिचार में वदल जाती 
है और वर्ण का स्थायित्व प्रभाव में ओर हर व्यक्ति में विलासिता या लूट 
की एक गन्दी चाह भर जाती है। किसी सम्बता के पतन के सभी पहलुओं 


4 इतिहास चक 


का बुनियादी कारण समाज की, वाहरी और अन्दरुसी .गतियों के चरित्र में। 
है, जो अधकतम कोशल के बिन्दु तक पहुंच गया है ओर अब ओर आगे 
“नहीं जा सकता ओर जिसके लिए प्रकृति के पुराने देत्याकार पश्ञञ्ों की तरह 
अपने ही वोक से या बाहरी ददाव से गिरना अनिवार्य: है। इतिहास के 
रेगिस्तान में अमर सोरभ पूर्ण हरियाली -उग्ाना, ,जिस पर, हर युगःओऔर. 
ज्ंत्र अपनी पसन्द-के फूल उगा- सके. इसके लिए. आंशिक यद्यपि अधिरृतमः 
कांशल से भिन्न. पूरा कोशल का भेद जानना होगा इस, भेंद को प्रकट करन 
में मानवी विक्रास को चलानेवाली तीसरी:शक्ति निशयात्मक .महत्व की 

जत्र कि वर्ग और वर्ण एक दूसरे का पीछा करते रहे. हैं, ओर . किसी समाज 
की शक्ति उसके साथ .ही डठती ओर गिरती रही है, मनुष्यता में हमेशा 


समांजों ले विजय के द्वारा या.एकाथ वार अपना: उदाहरण रख कर मानव 
जाति की एकता स्थापित करने की कोशिश की. है ।;ऐसी .ए'कता कमी बुद्ध 

पूर्वक नियोजित. नहीं की गई और अधिकांश में. यह अन्य: शक्तियों का . 
अनजाना या अनिस्चित परिणाम रही है । अभी तक,यह कमी-सारी मानवता. 
'तक फैली भी नही' लेकिन उसका वाहक हमेंशा कोइ एक राष्ट्र या सभ्यना रही 

है हा शक्तियां अपनी सीमा तक काम करने के बाद .खतम होती जा 

रही हैं। 8 


शारीरिक और सांस्कृतिक सामीप्य के जो कम ज्ञात हैं, उनमें सबसे 
महत्वपूर्ण क्रमों में एक वह भी था जिसे हिन्डुस्तान के लोगों ने चलाया था । 
हमारे महान पुरखे ओर शायद कभी कमी ..पुरखिने भी दूर दर तक गये 


और जिस देश में सी वे गये उसी को विना मुर्दी रूढ़ियों और संस्कारों की 
“प्रवाह किये अपना घर वना लिया । वे अब नहीं' रहे क्योंकि उन्होंने अपनी 


फ्न्य इतिहासे-चंक 


:. ; उसकी वैभिज्न, चहिनों और पुत्रियों, प्रांत: ओर . पाली के साथ: संस्कृत 
भाषा की सुनहरी लड़ी,को याद रखना अच्छा है जो. सारे दक्षिणी एशिया 
ओर कुछ क्रम सीमा. तक एशिया से दूसरे हिस्सों को भी एक करती है। 
जकार्त्ता या बेकांग में प्रधान मन्त्री, या 'पचशिला? या . रथ मनु! ऐसे शब्द 
अक्सर मिल जाते हैं ओर सोराबांया के एक समाजवादी की 2 ञं 
बच्चों, जिनके साथ मैंने . भोजन किया, के नाम थे, रुक्‍्मावती, पद्म 
धयाबत ओर युद्धनेिसा ओर वह परिवार मुसलमान था। रथ-मन्ु एक 

ही. महत्वपूण स्मारक का नाम है जो भाई लोगों ने अपनी १६३ की कांति 
की; याद में बनाया हैं । यह वेकांक की मुख्य सड़के के बीच में एक छोटे 
से पत्थर का स्तम्भ है जिस पर पत्थर क़ी एक किताव रखी हुई है-जो उसका 
स'विधान है ओर “रथ-मनु” साफ ही 'राष्टमनु” (राष्ट्र का नियामक) की सुदूर 
यात्रा का परिणाम- है। दक्षिणी एशिया की भाषाओं में ऐसे बदले हुए शब्दों 
की संख्या उन शब्दों से कहीं ज्यादा है जो अब भी अपने पुराने रूप में 
है। इससे यह सवाल सन में उठता: हैं कि क्या अपने आप, अनियोजित ढंग 
से होने वाला सांस्कृतिक सामीप्य, एक साथ ही, एक , केन्द्र से. फेलने. वाला 
आर उसी केन्द्र की ओर धढ़ ने वाला नहां होता ? दूर .टोकियों में चेहरों या 
भाषा में ऐसे चिन्ह. पाना मुमकिन नहीं लेकिन काम्राकारा ओर नारा में 
गौतम व्‌ द्ध- की विशाल -मृत्तियाँ उस महान युग की याद दिलाती हैं जब 
हिन्दुस्तान जातियों ओर स'स्क्ृतियों के मिल्लण का अगुओ “था, सनिक ढंग 
से नहीं, वल्कि दूसरे ढंगों से 4 निश्चय ही वह एक फेलाव था । मानव जाति 
के अलग-अलग हिस्सों में शारीरिक ओर सांस्कृतिक सामौप्य का यह क्रम 
चलता रहा है, चाह्दे विजयों के द्वारा या दूसरी रीतियों से, खास तीर से उन 
स्थानों पर जहाँ दो राज्य मिलंते हैं। सीमाये' अब भी उत्तेजक होती हैं 
क्योंकि वहाँ पर जातियाँ मिलती हैं । वे युद्ध में मिलती हैं ओर प्यार में 
आर युद्ध से भी बाद में प्यार ही.होता है, कम से कम पहिले ता ऐसा-ही 
होता था । 


हा इतिहास-चक 
धर्म परिवत्तन की मानने वाले तीन बड़े धर्मों, बौद्ध, इसाई ओर 
इस्लाम, के फैलाव में करीब करीव सारी दुनिया आ गई है । बाहर जाने 
में अपना रूप और ध्वनि बदल लेने वाले शब्दों की तरह यहां भी एक 
चंतावनी द्‌ देने की जरूरत हैं । आर मानवजाति में असंख्य तरीकों से 
मिलने के क्रम रहे हैं तो उसमें बिखराव भी आये हैं ओर समय के साथ 
फक बढ़ते गये | 
इस बारे में अब भी बढ़ी अटकल लगाई जाती है कि प्रमुख जातियों 
न्‍के आदि निवास कहां थे, वे किस प्रकार फलों आर एक दूसरे से ,टकराई । 
फिर भी, यह विश्वास करने का काफी कारण हैं,कि इन बविंखरावों ने .एक 
जाति. के .कई हिल्से कर दिये, बुनियादी एकता के .एक. समूह को विभिन्न 
चरित्र वाले-कई समृहों म॑.बांट दिया आज मंगोल या शार्य या,निग्नो. जातियों 
के कई कई समूह हैं जबकि किसी समय हर जाति का एक ही समृह था। 
तब, क्‍या .यह कीरी भावुक कल्पना ही नहों होगी कि हम पुनर्मिलन के -करमों 
पर ध्यान केन्द्रित-करके, व टवारे के इन क्रमों को भुला दें ? किसी .पर्राक्षित 
सिद्धान्त की उस समय तक मान्यता नहीं मिल सकती जब तक उसके फ्च् 
में ऐतिंहासिक प्रमासं-न इकट्ठा हो जायें । फिर भी उचित रीति से अनुमान 
लगाया. जा सकता. है । ऐसा मालम होता है कि अपने इतिहास के बिल्कुल 
झ्ुरू. में - मानव - जाति कुछ बड़े बड़े कररागारों में रहती थी ओर -आपस में 
उनका किसी भी प्रकार का सम्बन्ध न था। ये कारागार व्वह्दे बहुत बड़े 
इलाकों में फेले रहे हों, फिर भी उस समय उनकी दीवालें अभेद्य थीं । 
इन कारागरों में मानव जाति का एक एक अंग पूर्ण अलगाव- में रहता था। 
उनमें बढ़ी अपरिपक्वता रही होगी, हालांकि कुछ लोग उसे शझुद्ध ओर 
आमिश्चित” कह कर सुन्दर बनाना चाहते 
जब एक दूसरे से असम्बन्धित मानवता ने अपने करागार तेडे तो वह खुली 
“या डर से पागल हो गई और उसने खोज और इतिहास के जेंखिम उठाये 
आर प्रकट रूप से अपने को और मी अधिक बांट लिया। लेकिन यह ब८- 


मानवता का सामीप्य ६५ 


चांरा ही शायद्‌ उस समय एक ऐसा रास्ता था जिससे भविष्य का पुनर्मिलन 
सम्भत्र हो सके । निश्चय ही हर सफर और पड़ाव के बाद एक नया ब'ट्वारा 
हुआ, लेकिन अगले सफर या उसके बाद वाले सफर में यात्रियों के दल को 
अपने ही जैसा अन्य जाति का दल मिल गया जो अपना करागार तोड़ कर 
निकला था। अजनवियों ने, जिन्होंने पहिले शायद एक दूसरे का स्वप्न भी 
नहों देखा था, मिल कर कुछ हैरत से अभिवादन किया ओर अपनी आंखों 
ओर हाथों से बातें को । चाहें कितने भी छोटे रूप में, वहां शारीरिक और 
सास्क्रतिक साभीष्य का क्रम शुरू हुआ । इस पहिली शुरूआत से लेकर 
संद्धान्तिक फेलावों तक, मिश्र के अछुनतान या उपनिपदो से कान्फृशियस या 
कान्ट से लेकर आधुनिक हिन्दुस्तान के गांधी तक, एक लम्बी अवधि बीती 
है, लेकिन यह मिलनों और सामीम्य का एक उतना ही लम्बा इतिद्वास भी 
है । पैदावार के तरीकों, या रहन सहन, या इस्तेमाल की चीजों के सामीप्य 
की सूची बहुत ही लम्बी है। अपने समय में ढाका का मलमल दुनियाँ में 
उत्तमी. ही दूर दूर तक फैला था जैसे आज अमेरिका का नाइलन । व्याट के 
मशीन से कातने और घुनने के तरीके में बरावर सुधार होते रहे ओर आज 

वह सारी डुनियां में फैल गया है। अगर हालीबुड ऐसी प्रयोग शाला है जहां 
बनाव _#ंगार से चेहरे एक दूसरे के समान बना दिये जाते हैं ओर बहुतेंरे 
भुलावे हो जाते हैं, तो सारी दुनियां आज उन प्रयोगों का क्षेत्र है। फिर भी, 


शायद वारद ही वह वच््ध है जो सारी दुनियां में सब से ज्यादा ज्ज्ञासे 
फैली । 


मोटर या वेतार या हवाई जहाजों ने दूरी का श्रन्त कर दिया है, ऐसा 
कहना साधारण बात हो गई है । चाहे बादलों की तहों पर उड़ने वाले 
हवाई जहाज या आधुनिक होटल, दो लोगों के बीच की दूरी को खतम करते 
हों या नही, दुनियां में ऐसा कोई देश नहीं जो आने जाने या सदेश ले जाने 
लाने के इन तरीकों का इस्तेमाल न करता हो | सभी ऐतिहासिक युगों में 
मनुष्य शैलियों और भाषा में, इस्तेमाल की चीजों ओर पेदावार के तरीकों में 


प्र | . इतिहास नक्त 


विचार ओर धर्म में,-एक दूसरे के समान बनने की कोशिश करता रहा है 
लेकिन हमेशा भूतकाल की - सीमाओं ओर वत्त मान के.अन्तदेशों, - की हों 
के बाहर जिस पर गरीबी ने हमला किया कोई इस गवी ले विचार से अपने 
'द्मिग को गन्दा न करे' कि किसी एक राष्ट्र के लोगों.ने ऐसा किया ।- यह 
मनुष्य के विकास का एक अंग था ओर जब कभी कोई राष्ट्र विशेष बढ़ा और 
उन्नत हुआ तो वह अपने दूसरे क्षेत्रों में भी ले गया ओर उनमें मिला. और- 
साथ ही उनसे कुछ लेकर अपने देश में लाया । यह इतिहास के आरम्भ 
से चलता रहा है । । 

: सर््रति के क्षेत्र में मुमे इस क्रम को कुछ आधुनिक उदाहरण मिंले 
हें:। हमारी. दुनियाँ के हिन्देशियाई हिस्से में रॉगेन नामक एक नाच-का चलन 
'था। भीलों ओर बनवासियों के साथ जो हिन्दुस्तानी रहे हैं, उन्होंने देखा. 
होगा कि स्लियों ओर. पुरूषों के समूह एक दूसरे के सामने खड़े होते है, एक 
दूसरें को ओर बढते हैं, फिर पीछे हटते हैं ओर घेरे में नाचते हैं। लेकिन 
वे एक्र दूसरे से अलग हो रहते हैं,.शायद्‌ इसलिये कि हिन्दुस्तानं. में स्री का 
पुरूष को और पुरूष का स्री को -छुना उचित नहीं समा जाता । मुझे 
बताया" गया कि रॉगेन काफी ऐन्द्रिक नाच सममा जाता है लेकिन ऐसा. जिसमें 
परिवार के सभी लोग हिस्सा ले सकें । यह नाच किसी तरह अमेरिका पहुंच 
गया ओर 'यद्पि नाचने वाला जोड़ा बिल्कुल अलग तो नहीं": हुआ लेकिन 
'घारी बारी से . दूर ओर नजदीक होना कायम रहा । यह नाच वबूगी बूंगी 
'कहलाता है। अब यह “जागेट मार्डन” के रूप में सिंगापुर में वापस आ गया 
है और शायद दुनियाँ का सब से ऐन्द्रिक नाच है । पुरूष ख्री को नहीं' छूता 
ओर दोनों अलग रहते हैं लेकिन एक दूसरे की ओर बढते समय बड़ा ही 
ऐन्द्रिक अंगचालन होता है ओर. फिर वे पीछे हटते हैं और.यह क्रम. चंलता 
रहता है | दो विल्कुल अलग अलग व्यक्ति रहते हैं लेकिन नाव की चुम्बकीय 
ओर. खुली ऐन्द्रिकता उन्हें एक ऐसे बेरे की. पकड़ में इकट्ठा रखती है जो 
इर क्षण अपना संथान बदलता रहता है । इस विकास पर शायद इस्लास 


सानवता का सासीप्य ६३: 


धर्म का कुछ प्रभाव हो | लोग शायद अपने धर्म के नियमों को तोड़े विना ही 
नाथ का मज़ा लेना चाहते हों । लेकिनः अगर सासीप्य का यह क्रम जारी 
रहा तो आगे ओर बातें भी हो सकती है-। > 


वाली में अनुपम शामेलान है जिसमें मुह से बजने वाले कई वाले 
होते हैं ओर जो द्वीप के हर गाँव में मिलता है । उसके अक्रार्केस्टा में पचास 
या इससे सी ज्यादा आदमी हो सकतें हैँ, बजाने वालों में दस वर्ष के चालक 
से लेकर सैत्तर वर्ष के बूढ़े तक हो सकते हैं, जिनके पास न कोई लिखित 
संगीत हाता है न काई निर्देशक । गामेलान की इस निधि का इस्तेमाल अच 
वाली के बढ़े शहर डेन पासेन में हालीबुड की तस्वीरों का विज्ञापन करने के 
लिये किया जा रहा है। यह भी सांस्कृतिक सामीप्य के क्रम का एक भाग है 
यथुपि दुसमग्यपूर्ण । गामेलान की गंभीर मधुर ध्वनि पर अब भी वाली सें 
बहुत कुछ द्वोता है और बड़े तटीय शहरों को छोड़ कर बाली की ज्ियाँ 
अपनी सुन्दर लेकिन ढेँकी हुई कमर और अपने सुगठित लेकिन खुले हुए 
जो की, जो शायद्‌ खुले होने के कारश द्वी मुगठित होते हैं, हिलाती हैं ।. 
2. आइड तो शहर फेशन चलाते हैं और वाली के गवन र की पत्नी मेरी 
इस बात पर बड़ी अचम्भित हुई' कि विदेशी तरीकों की इस प्रकार विना सोचे 
बाचारे नकल करने में हानि भी है। सम्भव है कि कुछ सांस्कृतिक मिश्र 
का फेल समय बीतने पर यह हुआ हो। कि एक की चीज दूसरी जगह चअंली 
राई हो , जिस समय तक अमेरिका की ज्लियाँ, कम से कम कैलिफोर्निया के 
कुछ गर्म इलाकों में, अपने सुगठित वक्ष आवरणहीन कर के चलने लगेंगी, 
तब तक वाली की स्लियाँ अपने ढले हुए व्तों का चोथाई दर्जन ब्लाउज 
कहलाने वाले वर्तरों से ढैंक लेंगी । कुछ लोगों का इतिहास के इस पहलू सें 
शम्भीरता नहीं मालूम पड़ेगी, लेकिन कितने लोगों को याद है कि बीस सदी 
पहिले किस विदेश मन्त्री या प्रधान सन्‍्त्री ने किस देश में क्या कहा था । 
महान सैनिक देख था बीस सदी तक याद रखे जांते हैं। धर्म के महान 
अ्रणेता तो खैर अमर. हैं | लेकिन जहां तक लड़ाइयों, योद्धाओं ओर राजनीतिशों 


ड्डा ' इतिंदास-चंक 


की बांतः है, वै'कांक-का चेहरा, 'चाइनाटोउन,-या नारा की मूर्ति या सान 
फ्रांसिस्कों में चाइनाटांउन, या पेरिस में मिंश्री ओवेलिकं! यही: वच- रहते हैं 
क्योंकि इतिहास की बुनियाद में वच रहने वांली चीजें यही हैं। जातियों 
ओर राष्ट्रों का-मिलना ओर. उनकी संस्क्ृतियों ओर उनके शरीरों का मिलन 
ही वचा रहता है.। _ द 

. इस शारीरिक आर .रुस्कृतिक सांमीप्य की. ज्ञात सीमायें हैं, क्योंकि 
अमो जितनी भी कंशिशें हुईं, कोई इतना नंहीं' फैली कि - सारी दुनिया पर 
छा जांय । ग्रीक, या संस्कृत या अरामिक या अरबी समय समये पंर फेली 
लेकिन कभी इतनी नही' कि सारी दुनियाँ में फैल जाय । विभिन्न संस्कृतिरयाँ . 
अपने पूरब या पश्चिम या अन्य दिशाओं में फेली ओर बहुतरे लोगों को. 
अपने नियंत्रण में लाई' पर ॒ कमी सारी दुनियां को नहीं'। अतः कुछ लोग 
सोच सकते हैं कि यह शारीरिक ओर सांस्क्रतिक सामीप्य एक ह॒द॑ तक ही हे। 
सकता है ओर कभी सरी दुनियां में नहीं फैल सकंता । ऐसा ही होता, अगर 
मनुष्य के सामने केवल बिजय का या एक संस्कृति कें एंकतरंफा फेलाव 
का ही रास्ता होता । भूतकाल में विजयों के द्वारा ही, अवसरं सैनिक और 
कभी कभी - सैद्धान्तिक..दो राष्ट्रों के वीच सामीप्य होता था। लेकिन अब ऐसी' 
स्थिति है कि स्वेच्छा से सामीप्य आये जिसमें किसी - समूह को. दूसरे: का 
गुलाम न बनना पड़े ओर जिसके द्वारा दुनियां के सभी- लोग बुद्धि पूवक 
. नियोजित. करके मनुष्य जाति का एक बहुर'गी- मेल हासिल करे” । लेकिन 
जो सम्मव है, वह आवश्यक नहीं । 


अन्तरिक सामीष्य 
-: दो या अधिक राष्ट्रों के बीच -वाहरी सामीप्य से अलावा एक राष्ट्र के 
अन्दर . अन्दरूनी सामीप्य भी हुआ है | इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास 


आन्तरिक सामीष्य ६५: 
के शुरू से ही असमानता रही है लेकिन समानता हासिल करने की मनुप्य 
की इच्छा का इतिहास भी उतना ही पुराना है। और युरोप के विभिन्न भागों 

में आश्चय जनक सीमा तक श्रन्दरनी समानता हासिल कर ली गई है। 
स्वीडन का समाजवाद अधिकांश आमदनियों की एक ओर बीस से न्यूनतम 
और अधिकतम अनुपात के अन्दर ले आने में सफल हुआ है स्वीडेन में 
सडक पर भाड़ देने वाले या कृद्ा साफ करने वाले की तनखाह से प्रधान 
स्त्री की तनखाह पॉच ग्रनी से कम ही हे । घरेलू नोकरों के बारे में अ्धि- 
कांश पश्चिमी युरोप में यह कान,न है कि उसका अपना अलग कमरा होना 
चाहिये. श्र इससे अन्द्रूनी सामीप्य का कुछ पता चलता है । पृ'जीवादी 
अमेरिका में भी किसी राज्य सरकार के मन्त्री और इ'जन चलाने वाले की 
तनखाहें करीब करीब एक ज॑सी ही होती हैं । कल्याणकारी राज्य के विचार 
ने अन्दरूनी सामीप्य को ओर भी अधिक वल दिया है। बेकारी का बीमा, 
बच्चों और बुढ़ापे की पेन्शन, भोजन में सहायत', मुफ़ दवा, म्युनिसिपेलिट 

के मकान और उच्च शिक्ता के लिए वहुस'ख्यक वजीफे, इन सब की व्यवस्था 
के जरिये पश्चिमी राज्य उचित दी कल्याणकारी होने का दावा करता है और 
निश्चय ही उसने एक नागरिक को अपेक्ततया दूसरे नागरिक के समान बना 
दिया हैं । लेकिन यह विचार विल्कुल नया या अनोखा ही है| रोम का राज्यः 
भी अपने नागरिकों को वहुतायत से रोटी और .मनोर जन उपलब्ध करने 
का ध्याम रखता था। आधुनिक राज्य ने केवल रोम के पुराने विचार को 
न्यूनतम आवश्यकता के सभी ज्षेत्रों में फैला दिया है ओर इस नीतियों में 
असन्‍्तोष को कंम केरने की जरूरत के बजाय उदारता या भाईचारा अधिक 
महत्वपूर्ण बन गये हैं। किसी बढ़ती हुई सभ्यता में जागरूक जनता स्व- 
भावतः सुविधाओं के लिए शोर मचाती है श्रौर ऐसे समय. में सामाजिक. 
अन्तरात्मा भी उदार होती है। सॉवियट रूस के अन्दर बनती हुई वरण' 
व्यवस्था ने शरीर और शअआात्मा के अन्य क्षेत्रों में चाहे जो. कुछ भी किया 
हो, सभी के लिए दवा और सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, इन : दो ज्षेत्रों में 
हुस के अन्दर जितना अन्द्रूमी सामीप्य है, उसका मुकाबला कही और 


३ - इतिहास-चक्र 


नहीं । रूस इस बात. का उचित दावा कर सकता है कि अपनी - सारी. आवादी 
“के लिए साधारण दवा दाझ ओर प्राथमिक शिक्षा का- जैसा -इन्तजाम वहाँ है 
वैसा कही' और नहीं, यदूयपे- दवा -में उसकी विशेषज्ञता और कौशल और. 
वहाँ की युनिवर्सिटी शिक्षा में. बहुत कुछ-कमी है । 


आधुनिक सभ्यता के योरे राज्यों में अन्दरूनी सामीप्य के क्रम ने इस 

अथ में कि एक नागॉरक अपेक्ततया दूसरे के समान वन जाय, बड़ी प्रगति 

की है । अलंग-अलग ज्षेत्रों में अलग-अलग -राज्य : दूसरों से आगे हो सकते 

हैं । लेकिन कंल्याणकारी राज्य का ऐसा सामीप्य केवल धर्ना ग़ारे राष्ट्रों तक 

'ही सीमित, हे ओर रंगीन चमंडी राज्य 'केवल उसकी श्रमपूर्णा वातें कर सकते 

बहुत दी गिरी हुई गरीबी की हालत में, लोग इतने आदी हो जाते हैं 

कि उससे खिलाफ शोर नही करते आर उद्ारता इतनी मंहगी हो जाती है 

कि सामार्जिक अन्तरात्मा के लिए मुमकिन नहीं होती, जब तक कि एक नई 

सामाजिक बुनियाद खोजने के लिए लोग फिर से न जगाये जाँय | असमानता 

अमद्धि के उलटे अनुपात में बढ़ ती है जो राष्ट्र जिंतनां अधिक समृद्ध हाता 

उसके नागरिकों म॑ असमानता उतनी ही कम होती है । गरौवी झ:उ-वस- 

_ आनता साथ-साथ चलते हे क्योंकि दोनों ही पिछुशे हुई, सम्यता और 
. झडेत अन्वरत्मा का परिणाम 


जा 


अन्तरात्मा का [ होतें हैं। अत्यधिक गरीबी की हालंत में जाग 
रूक सांमांजिक अन्तरात्मा आध्यात्मिक क्षय लाने वाली होती है आर भीतिक, 
दृष्टि से साधनों के परे होती है । अतः अन्दरूनी सामीप्य का क्रम उन्हीं 
सम्यताओं में केन्द्रित रहता हे जो अपने अधिकतम संगंठनात्मक क्रांशल तक 
नहीं' पहुंची रहती या जिन्हें उस सीमा को पार किए अधिक _ समय नहीं 
'हुआ रहता । आधुनिक सम्यता प्रभु राज्यों की सीमाओं के अन्दर रहने वालों 
के बीच सामीपष्य लाती रंही है। स्त्रियों ओर पुरुषों के सामीप्य में, इस अर्थ 
में क उनमें बहुत अधिक्र सामाजिक फक न हो, सीमाओं का. अधिक्रतम 
महत्व है, क्योंकि जीवन के रहन-सहन का स्तर वंरावर बढ़ाने का विचार 


अन्तारिंक सामीथ्य 
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हि 


जो अधुनिक सभ्यता की विशेषता है, केवल राष्ट्रीय सीमाओं के अन्दर ही 
काम करता रहा है । 


आज युरोप में क्विसी शाही घराने की महिला का किसी-किसी नोकरानी 
ओर किसी थोबिन का प्रधान मन्त्री की लड़की से फर्क बताना सुद्किल है । 
पेरिस में सड़क के किनारे के किसी चायखाने में जैठकर बिना ऊदे हुए धन्दों 
तक गुजरते हुए लोगों को देखा जा सकता है, लेकन कोन क्या है, यह नहीं' 
चताया जा सकता क्योंकि सभी लोग साफ सुथरे, और अच्छे कपड़े पहिने 
होते हैं । हिन्दुस्तान में भी धोबिने' ओर मेहतरानियाँ उत्तनी ही सुन्दर होती 
हैं” जितनी अन्य स्त्रियाँ लेकिन कपड़े बढ़े महत्वपूण होते है ओर उनसे बड़ा 
फरक पड़ जाता है । जब तक कपड़े 'की बारीकी से जाँच न की जाय, युरोप में 
कपड़ों में सापेल्षिक महानता दिखाई पड़ती हे । स्टाकहोम की सढ़कों पर 
मजदूर सुश्किल से ही कभी देखाई पड़ते है” क्योंकि वे साफ सुथरे कपड़े 
पहिने रहते है' । युरोप में जितनी आर्थिक और सामाजिक समानता है, उससे 
यह मुमकिन है कि सभी युरोप वासियों को मनुष्य की प्रतिष्ठा भ्रदान की जा 
सके । अतः यह सामीप्य न फेचल राष्ट्रों के बीच भाषा, संस्कृति और जातीय 
मिस्लणों में हुआ है, बल्कि राष्ट्रों के अन्दर सामाजिक सम्रानता की दिशा में 
भी हुआ है। 


इतिहास में एक समय तीन महान व्यक्तियों, सुकरात, छुद्ध और कान- 
फूशियस ने लग़भग एक ही समय में विचार ओर का य॑ किया । लेकिन 
उनके राष्ट्र और उनके अनुयायी कई सदियों के वाद एक दूसरे के थारे में 
जान सके। यह समस्या भी खतम हो गई है । अगर आज तीन ऐसे बढ़े 
विचारक हों, जो पुराने परम्परागत तरीकों से नहीं, बल्कि किसी नये तरीके 
से दुनिया का भाग्य बनाने की कोशिश कर रहे हों, तो वे कम से कम पत्र 
व्यवहार से द्वारा तो एक दूसरे से मिल ही लें । लेकिन बाध्षायें श्रव भी 
हूं। उसी आदमी की आवाज सुनी जाने की सम्भावना है जिसके देश में 
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सव से ज्यादा कारखाने ओर अंग वम॒ हों । इस वाधा के बावजूद. आज 
यह सम्भव है कि बुद्धि पूवक और स्वेच्छित योजना से, राष्ट्र के भीतर और 
वाहर दुनिया के राष्ट्रों के वीच शारीरिक ओर सांस्क्रृतिक सामीप्य के कम को 
पूरा किया जा सक्रे । युवावस्था में में सोचा करता था कि मरने के पहिले मैं 
मुलाटो,, या मिश्रित रक्त वालों को दुनिया देख सकूँगा । हम सभी मिस्लित 
रक्त वाले हैं, यद्यपि वहुत पुराने वंश के, क्योंकि मिश्रण बहुत समय 
पहिले हुआ था। प्राचीन वंश के दोगलों के लिये थ्राज कल के दोगलों का 
समर्थन करना कंठिन होता है. । .लेकिन भारत ऋषियों में एक ने क्या 
जाति की परिभांपा समान प्रसव: जाति” अथात उन सभी लोगों की एक 
जाति दे जो एक दूसरे से बच्चे पैदा कर सकें, चाहे वे ब्राह्मण हों या 
भंगी,_ गोरे हों “या काले, नही की थी ? ये सभी एक दूसरे से बच्चे पैदा| 
कर सकते हैं ओर अगर शारीरिक सामीप्य की भावना मनुष्य में छा जाय 
आर यह शारीर तथा श्रात्मा दोनों की सी क्षेत्रों में जोखिम उठाने की चाह। 
ज्यों ओर पुरुषों में वरावरं बढ़ती जायू तो विख्व शांति और. एक स्वर्णा। 
युग का स्थायी आंधार मिल जांयग़ा | ऐसा कभी हों या नंही, शारीरिक 
आर सांस्कृतिक सामीप्य के अन्य क्रम जो इस समय दिंखाई पड़ रहे हैं 
निर्यत्मक महत्व के हो सकते हूं । 


प्रचलित सपने 


कुछ ऐसे विचार आज भी प्रचलित हैं जो अंभी राजनीतिक दृष्टि से 
निर्णयात्मक नही हैं लेकिन भविष्य में हो सकते हैं | आज किसी हिन्दुस्तानी 
के लिये यह मुमकिन नहीं कि वेह अपने ,वोट को जरिये अमेरिका के राष्ट्र- 
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प्रति. या रूस के प्रधान मन्त्री को गद्दी से उतार सके. उसका वाट केवल 
अपने शासकों के चुनाव तक सीमित हैं जो अक्सर युद्ध करते हैँ। ये बुद्ध 
हमारी किस्मत-का फैसला जो कुछ भी हम अन्दरूनी तोर पर कर सकते हैं, 
उससे कही अधक करते हैं। फिर भी युद्ध ओर शान्ति के इस मामले में 
किसी की कोई आवाज नहीं ओर इनका फैसला ऐसे क्षेत्रों में ऐसे लोगों 
द्वारा होता है जिन पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं । यह बात सर्भी राज्यों 
के नागरिकों पर चाहे वे कितने भी शक्तिशाली या कितने भी कमजोर हं।, लागू 
होती है । चालिग मताधिकार, जहां है मी वहां वहुंत अधिक सौमित है । वह 
कैवल राष्ट्रीय वोट का अधिकार है। अतः दूसरे लोगों के भाग्यों पर किसी भी 
राष्ट्र के लोग केवल युद्ध या धोखाधड़ी के जरिये ही प्रभाव डाल सकते हैं 
ओर इस कारण युद्ध और शांति के मसलों का कसी फैसला सार्वभीमिक 
आनवी बोट के जरिये नहीं बल्कि सीमित राष्ट्रीय वोट के जरिये हाता है। 
इन बात की एक जोरदार मांग रखी जा रही है कि दुनिया के हर नागरिक 
की इन मासलों में कुछ दखल होना चाहिये कि अमेरिका. या रूस या 


हिन्दुस्तान का शासन, कम से कम कुछ मामलों में, केसे होता है । 
हि 


विश्व सरकार, अगर कभी वनी, तो सभी विषय नहीं ले सकेगी, 
साधारण जो काम सरकार के नियंत्रण में होते हैं, उनमें से भी अधिकांश 
नहीं' ले सकेगी लेकिन ऐसे विपयों की न्यूनतम सूची आसानी से बनाई जा 
सकती है जो एक विश्व पालिमेन्ट को जिम्मेदार (विश्व सरकार के हाथ में 
होने चाहिये। वालिंग मताधिकार पर चुनी हुईं, सीमित शक्ति वाली इस 
बिश्व पा्लिमेन्ट में राष्ट्रीय वा क्षेत्रीय हितों की (रक्षा के लिये उनका प्रति- 
निधित्वत॒ घटाया या बढ़ाया जा सकता है। पार्लियामेंट का दूसरा सदन 
भी हो सकता है जिसमें दुनियां के सभी राष्ट्रों का समान प्रतिनिधित्व 
हो, या - एक ही लोक सदन ,में बहुत अधिक आबादी, वाले क्षेत्रों से 
दूसरे क्षेत्रों का डर मिटाने के लिये और शक्ति की मौजूदा असलियतों को 
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ध्यान :से रखते हुए .कुछ क्षेत्रों.का प्रतिनिधित्व, बढ़ाया.जा सक़ता है.। आज 
जितनी भी सरकारें हैं, राष्ट्रीय होने के कारण वे सभी मानव जाति की 
एकता की प्‌ प्ठभूमि में अत्याचारी हैं। राष्ट्रीय सरकारें तो.,हमेशा रहती.ही 
होंगी, क्योंकि उनका अन्त करने वाली विश्व, सरकार, अंगर कभी राज- 
नीतिक दृष्टि से ऐसी असम्भव शात हां भी गई तो, स्वयं एक शअत्याचारी 
पिशतव वन जायगी। अतः विश्व सरकार को अपने आपको युद्ध और 
शान्ति, सैनिक शक्ति और विदेशौ नीति सम्बन्धित पहलुओं, और ढुनिया 
के बुनियादी स्वास्थ्य के लिये जरूरी न्यूनतम आर्थिक विषयों तक ही 
सीमेत रखना होगा। ऐसी विश्व सरकार की प्‌ प्ठभूमि में राष्ट्रीय सरकारों 
द्वारा मानवजातिं के अत्याचार पूर्ण बॉटवारे का अन्त हो जायगा और 
लोकतन्त्र को पहिली वार काम करने का छुला क्षेत्र मिलेगा । अच्छे लोक 
तनन्‍्त्र में भी वालिग मताधिकार कुठित रहेगा, जब .तक कि मिथ्या राष्ट्रीय 
गव॑ या सुरक्षा की सच्ची भावनाओं के कारण पाखंड ओर हिंसा के लिये, 
गुजाइश रहेगी ' 


कोई भी सभ्यता, जो सहमति द्वारा विश्व सरकार की भावना के बगैर 
चले, ओर अब तक किसी भी सभ्यता में यह भावना नहीं थी, अनिवाय ही 
पूर्ण कौशल के बजाय अपने प्रारम्भिक चुनाव की -खास दिशा में  अधिकतस 
कोशल की ओर चलेगी । बहुतेरे कामों के लिये वालिग मताधिकार राष्ट्रीय 
ही रहेगा, लेकिन जिस प्रकार सामूहिक कार्य के बढ़े क्षेत्रों में यह तेजी के. 
साथ शहर या गांव का शक्ति सम्पन्न वोट वनता जा रहा हैं. उसी- प्रकार 
समय आने पर शान्ति ओर समृद्धि के सीमित क्षेत्रों में यह विश्व 
वोट भी बन सकता है। जनता है ; ज॑नता की; जनता के द्वारा ओर जनता 
के लिये सरकार दुनिया में पहिली वार तभी मुमकिन-होगी जब तक ओर 
सपुदाय॑ की, समुदाय के द्वारा ओर समुदाय के लिये सरकार और दूसरी 
आर सनव जाति की, सानव जाति के .द्वारा और मानव जाति के लिये,. 
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सरकार कायम. हो । शारीरिक ओर सांस्कृतिक सामीप्य का क्रम कभी विश्व 
वोट को अपने स्वाभाविक लक्ष्य तक पहुंचेगा या नहीं, यह विस्तेषण का 
विषय नहीं, सजनात्मक कार्य का विषय है. । विश्लेषण केबल घ्स बात पर्‌ 
ध्यान दे सकता है कि विशत्र पा्लिमेन्ट को जिम्मेदार विश्व सरकार के लिये 
होने वाली फुसफुसाहट में कभी कभी शोर की शक्ति दिखाई पढ़ती है । 


विश्व सरकार अपने आप को मुर्दा वना लेंगी अगर वह -पृ'जी के 
साधनों का एक अन्तर्राष्ट्रीय क्रीष नहीं बनाती जिसमें हर देश से उसकी 
शक्ति के अनुसार लिया जाय: ओर हर देश की उसकी शक्ति के अनुसार 
दिया जाय । अगर यह बात साफ न मालूम पढ़े तो कोई ऐसा 'तरीका 
निकाला जा सकता है जिसके अनुसार कोष में हर देश का हिस्सा उसकी 
श्रार्थक स्थिति के श्रमुसार कम या ज्यादा हो। तव एक विश्व विकास 
संस्था सारी दुनिया के अविकसित इलाकों में पृ जीगत प्रसाधंनों:' मशीनों 
ओर सशीनी जानकारी का वटवारा कर सकती है । इससे अमेरिका का 
मिसौरी घाटी के लेकर लगभग सारा एशिया ओर अफ्रीका आ जायगा जो 
देश सब सें ज्यादा देंगे । उनकी जरूरतें सब से कम होंगी, लेकिन लेना अर 
देना सारी दुनिया में ही फैला होना चाहिये ताकि यह मानव जाति की 
एकता का प्रतीक वन सके । पूजीगंत प्रसाधनों के अन्तराष्ट्रीय. कोष का यह 
बिचार अभी शायद्‌ उतना बलशाली नहों है | जितना विश्व पालिमेन्ट या 
विश्व सरकार 


इस सिलसिले .में हाल ही में हिन्हुंस्तान-की पार्लियामेंट में हुई एक बहस 
आर उस पर हुए निरर्थक शोर से काफी प्रकाश पढ़ता है। हिन्दुस्तांनी 
कम्युनिस्ट पार्टी और भारत. सरकार में आपस में बुढ़ियों का सा भणड़ा 
हुआ । अमेरिकन सुरक्षा के प्रति भारत की आंधीनता सांबित करने के लिए 
कम्युनिस्टों ने अमेरिकन आपसी सुरक्षा कान न के फुछ हिस्सों का उदाहरण 
देने की कोशिश, की ओर बेसी ही व्‌ ढौती के साथ सरकार ने भारत की स्वा- 


छग इतिहास- चक्र 
धीनता. सिद्ध करने के लिए अमेरिकन सहायता के बारे में हिन्दुस्तानी -कान:-न 
को कलमें पेश करन चाही । इसके विरुद्ध ब्रह्मा के प्रधान मन्त्री ऊ न के एक _ 
भाषण का हवाला दिया जा सकता है जो उन्होंने हाल ही में दिया था 
आर उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जिन शर्तों' पर ब्रह्मा की सहायता 
“दी है, उन्हीं शर्तों पर वे रूस आर चीन की सहायता पाने-की कोशिश भी 
करेगे । विदेशी सहायता के प्रन्‍नन को साधारण मानवीय भाषा में कहने की 
जरूरत है । इस सिलसिले में अब भी देने.. वाले में बहुत अधिक मावुकता 
शोर अहंकार सरी मांगें रहती हे आर लेने वाले में विभिन्‍न प्रकार की लंबुता 
भावना | एक ओर शान्ति ओर . निरस्त्रो करण ओर: दूसरी ओर विद्ध 
विकास संस्था के प्रत्यक्ष संवन्ध की कुछ हल्की कलकियों दिखाई पढ़ी हैं । 
मास्क्रो या न्यूया्क की सरक्षा उनकी प्लटनों में. इतनी नहीं जितनी सारी 
-डुनियाँ की बढ़ ती हुई समृद्धि में | अपना एकत्रित धन बचाने के लिए गोरी 
दुनिया के प्रभु राज्यों को रंगीन चमड़ी वाले लोगों “की सहायता करनी होगी 
कि वें अपने ढंग से न्यूनतम घन पैदा कर सरकें। युरोप अमेरिका में बंचाने 
का अर्थ है .एशिया अफ्रीका में बनाना । 


जब तक विदेशी सद्दायता को देने.वाले आर लेने वाले, दोनों का ही 
भला करने वाली दोतरफा बात नंद्वी माना जाता, तब तक छोटे-छोटे दान 
करने वाले का ओछा अहंकार ओर चोरी का सामान लेने वाले की ईप्यां 
खारी व्यवस्था को गन्दी करती रहेगी । इस प्रकार की विदेशी सहायता युद्ध की 
राह में रुकावट नहीं वन सकती । केवल -एक विद्ल विकास संस्था ही जो अन्दर 
रूनी सामीप्य के विचार को सारी दुनियाँ के मन्‍च्र पर ले जाय और राष्ट्रीय 
सीसा के अन्दर बढ़ ते हुए जीवन स्तर के विचार को बदल कर सारी दुनियां 
के लिए अच्छे जीवन स्तर का रुप दे, एक ऐसी विश्व सभ्यता ला सकती 
है, जिसमें गिरावट न आये । लेकिन ऐसे विचार के माग में भयावह वाबायें 
हैं। लोग अपनी पलटन बढ़ाने के लिए.-ज़्यादा आसानी से कष्ट उठा लेते हैं, 
क्योंकि यह ढाल उन्हें दिखाई पड़ती दे, वनिस्वत दूसरे लोगों की सब्दद्धि 


अचलित -संपने हद 
् 


कें.लिए- कंष्ट' उठाने ये, क्योंकि इससे होने वाली बचत ऊपर से 
दिखाई नहीं पढ़ती ओर इसलिए आसानी से स्वीकार नहीं की जा संकती। 
इन्सान की ब॒ूद्धि क्‍या विश्व विकास संस्था ऐसे सामीप्य का नकशा कभी 
चनायेगो जो सम्यताओं के उठने और गिरने और युद्ध को रोक सकेगी, 
ड्सका पता तो शायद्‌ अगला युद्ध खतम होने पर ही लगेगा। ह 


मानवी सामीप्य का एक और कदम धनी राष्ट्रों की इस इच्छा में प्रकट 
हो रहां है कि-वे अपनी मशीनी जानकारी पिछड़े हुए देशों के लिए उपलब्ध 
करे' । इस इच्छा की मौजूदा अभिव्यक्तियाँ बहुत अच्छी नहीं है। वे सैद्धांतिक: 
सम्धियों की जरूरत के साथ जुड़ी हुई है जिसमें इन्सान की भलाई की इच्छा 
स्वरक्ञा के गलत विचार के आघीन हैं। इसके अलावा सारी दुनियाँ में मशीनी 
सहायता के पीछे यह विचार कि युरोप का मशीनी तरीका ही सारी हुनियाँ 
में लागू किया जाय, विल्कुल गलत है । मशीनी तरोकों और विशिष्ट ऐति- 
हासिक और भौगोलिक स्थितियों का संवन्ध पूरी तरह नहीं समझा जाता ह 
और इसके फलस्वरूप सारी दुनियाँ के आर्थिक जीवन में विज्ञान के वृद्धि 
थूणण इस्तेमाल के वजाय युरोपीय खेती ओर उद्योग-धन्धों को अविचार पूंण 
ढंग से दूसरी जगझों में ले जाने को कोशिश को जाती है। लेकिन इस तरह 
धनी देशों की दूसरों को मशीनी सहायता देने आर पिछक़े हुंएं देशों की लेने. 
की इच्छा का फल आखिर में सामीष्य नहीं अमल ड्ोता है। ऐसा एक 
तरफा लेनदेन सिर्फ एक ही दिशा में चलता हैं और यह विचार में गलत 
और परिणाम में हानिकारक है। अभी तक मानवता ने किसी ऐसी सम्यत्ता 
को विकांस नहीं किया जो इस योग्य हों कि सारी दुनियाँ में फेैलाई जाय । 
हर जगह से बहुत कुछ सीखा जा संकता है। अन्तर्राष्ट्रीय मशीनी सहायता 
के एकतफा कार्य क्रम के बजाय दुनियाँ को. ऐसे दो तरफा कार्य क्रम की 
जहरत है जिसमें कोई लेने वाला या देने वाल न हो, जिसमें दो या अधिक 
मानवी समूह एक साथ ही एक दूसरे से सीखे भी ओर सिखाये' भी । 


४. 


जा इतिहास-चक्र.. 
किन्ही' भी दो मानवी समूहों के सैद्धान्तिक और आर्थिक संबन्धों-में ऐसा दो. 
तरफ लेन-देन का कोई प्रमाण अभी तक नहीं' :मिलता. संयुक्त राष्ट्र-संच 
आर उसकी बड़ी ताकतों के मशीनी सहायता के काय-क्रम-एकतरफा:लेन-देन 
के गवी ले विचार पर आधारित हैं। लेकिन दूसरा रूमान॑.झुरू हो गया है । 

जन-स गठनों आर.व्यक्तियों ने स्चनात्मक काय -के अन्तरा्ट्रीय ,दस्तों 
के वारे में सोचना झुझछ कर दिया है | सारी दुनिया के आदमी ओर औरतें 
ऐसे दस्तों में इकट्ठा होकर: विना पहिले से कोई राय बनाये हुए कि उन्हें क्‍या 
करना है सीखने और सिखाने की..आपसी भावना लेकर अपने - घरों. के 
वातावरण से दूर मेहनत कर सकते - है' । छिट. पुट- व्यक्तियों ने- ऐसा करना 
शुरू भी कर दिया. है । हो सकता है-कि ये भविष्य का संकेत हो। अंतराष्ट्रीय 
समाजवादी युवक संघ जैसे कुछ गैर-सरकारी संगठन .आजकल की इस विचार 
पर गोर कर रहे हैं | हो सकता है कि . भविष्य- में कभी संयुक्त राष्ट्र. संघ 
या उसका उत्तराधिकारी स'गठन ऐसे अंतराष्ट्रीय दस्ते बनाने-का.फंसला करें । 
यह न केवल संशौनी ढंगों में वल्कि - मानव आत्मा,की. कई शाखाओं में 
आपसी प्रक्रिया ओर समीप्य की कोशिश होगी । मशीनी. ढंग अ्रध्यात्मिकता 
या मनुप्य के कल्याण के दो आधार हैं ओर अधिकतम .कीशल़ से सिन्‍न 
पुर मीशल पर आधारित सभ्यता दोनों की . जरूर॒तों पर्‌- ध्यान देगी । '्वहुत 
मुमकिन है,कि एशिया के सन्तुलन से जो पतित _ हो घर आलस. वन गया 
है, युरोपीय लोग काफी सीख सकते हैं जिनकी क्रियाशीलता बुद्ध में पतित हो 
रही है। एशिया के आलस के पीछे सन्तु लन हैं ओर युरोप के युद्ध के पीछे 
क्रियाशीलता हैं ओर अगर विभिन्‍न सस्‍्क्ृतियों के लोग क्राम और प्यार मे 
मिले तो वहुत ममकिन हैं कि यूरोप-अमेंरिका के लोग युद्ध ,छोड़ दें. और 
एशिया के लोग आलस । विभिन्‍न स'स्क्ृतियों के लोगों के,” रूप में विभिन्न 
चरित्रो ओर स्रभावा का मिलना जो जानवूमक कर हर वषण मंहां 
युद्ध और शासन में नहीं, शिक्षा का, व्यक्ति के का ओर व्यक्तित्व 
की सफाई का महत्वपूर्ण साधन बन सकता है । 


७४५. 


८०ण सम्बन्धों के मोयेदा ढांचे और उसकी - भावना की 
पष्ठभूमि में मानव ज्ञाति के समीप्य के ये रूमान अमी अधिक 
दुनिया में एक छोर अमेरिका और रूस हैं जहां 





७5 इतिहास-चक: 


शायद उसकी चालक शक्तियों ओर उद्देज््यों का अध्ययन करके दिया 
जा सके। 


आधुनिक सभ्यता का अर्थ 


एक बार मेंने अमेरिका के एक दाशनिक स्टाक ब कोनने से पूंछा कि 
आधुनिक सभ्यता का अथ क्या हैं। उस समय पेरिस की ऊंची और सुन्दरः 
इमारतें मेरे सामने खड़ी थी' ओर पेरिस को स्वस्थ आर सुन्दर स्त्री पुरुपों 
के चलने फिरने का आकर्षक दृश्य मेरे सामने था। शपने देश में ओर- 
एशिया ओर अफ्रीका की आज हालत सोचता हुआ में कुछ उदास -था। 
सवाल में आत्म चिन्तत अधिक था। आधुनिक सभ्यता का भेद 
क्या है १ उसका रहस्य किसमें हूँ १ किस चीज ने युरोप और उसके असे- 
रिकन उत्तराधिकारी को इस योग्य बनाया कि वह यह सब निर्माण. करः 
सके १ उस समय हम एक चायखाने में बेठे थे जिसके पास मैग्डेलीन का 
गिरजा था। ईसा ओर मैग्डेलीन का कोन नहीं जानता, , मैग्डेलीन जिसे 
दुनियां वेश्या कहती थी ओर ईसा के स्पर्श करने के वाद जिसे सन्‍्त मान कर: 
पूजती आई है | यह मैग्डेलीन के आदर शोर स्घति में बनाया हुआ गिरजा 
था जिसकी सुन्दर ओर महान कथा यह बताती है कि हर आदमी दूसरों के 
वरावर है और यह कि वेक्ष्या और सन्त व्‌ नियादी तौर पर . एक ही हैं । 
व्‌ कानन ने मेरे सवाल के जवाब में सिफ गिरजे की ओर इशारा कर दिया, 
जो दो हजार वर्ष पूर्व होने वाली मैम्डेलीन की कद्ानी कहता है लेकिन जहां 
अट्टारह सो वर्ष वाद पेरिंस की सबसे सुन्दर लड़की की वृद्धि कीं 
देवी की उपाधि दी गई । ये फ्रांसीसी क्रांतिकारी अनीस्वस्वादी ये । 
उन्होंने पादरियों ओर गिरजा घरों ओर इंइवर सभी को . खतस ,कर दिया 
आ । घुरोपीय सम्यता के दो रहस्य मेरे सामने थे, मनुष्य . की: अरतिष्ठा-में: 


आधुनिक सभ्यता का अर्थ प्र 


अध्यात्मिक विश्वास ओर विज्ञान में व्‌द्धिवादी विश्वास, दोनों इस दृद 
तक कि एक दूसरे को काट देते हैं। आधुनिक युरोप की आत्मा ने इन दो 
रहस्यों को प्रकट करने की कोशिश को है और जहां श्रव तक दोनों की 
आपसी प्रक्रिया से उसे सहायता मिलर्ता रही हैं, उनका मौलिक विभेद हमेशा 
कायम रहा और अब स्पष्ट सामने है । प्रतिष्य ओर विज्ञान की इस द्वैतवादी 
'कोशिश और उससे उत्पन्न होने वाले तनाव और शक्तियों के बिचार में 
बहुत कुछ तथ्य हो सकता है। इन शक्तियों ने ठोस सफलतायें प्राप्त की 
ओर झुरू में ही अपने आप वरवाद नहीं हुई! उसका कारण यह हो सकता 
है कि युरोंप ने विज्ञान की एक अपेक्षतया अद्ैतावादी भक्ति के सामने सिर 
“सुकाया, साधारण विज्ञान के नही, वल्कि विज्ञान के उस विशिष्ट रूप के 
जो उसने अपने इतिहास के क्रम में विंससित किया । विज्ञान, विशेषत: अपने 
व्यवहारिक रूपों में विशिष्ट ऐतिहासिक स्थितियों से अनिवार्य ही सम्बन्धित 
होता है और आधुनिक युग के अज्ञान का यह भी एफ चिन्ह है कि वैज्ञानिक 
दृष्टिकोंश श्रोर उसकी ठोस प्रयोगों को अवसर पर्यायवाची माना जाता है । 
युरोपीय सभ्यता अब शायद अपने इस. द्वैतवाद पर ओर आगे नही चल 
सकती | 


' किसी सभ्यता की ऐसी व्याख्याओ्रों से उस पर अचानक बढ़ा प्रकाश 
, पता है. लेकिन फिर अंबेरा हा जाता है और इस कारण ऐसी व्याख्याएं 
पूरी तरह संतोषजनक नहीं' होती । जिन्दगी के भीतिंत आराशों के साथ 
साथ प्रतिष्ठा और समानता की इच्छा सभी सभ्यताओं में समान रूप से 
होती है; जैसे जीवन के अर्थ की खोज । किसी खास सभ्यता की विशेषताएँ, 
सेजमर्स की वातों का अध्ययन करने से मिलती हैं, यद्यपि मैग्डेलीन के 
गिरजे जैसी कहानियों का विरोधामास भी एक व्यापक ढंग से विशिष्टता 
. 'अकठ:करता है। आधुनिक सभ्यता की विशिष्ठता एक खास तरह के बुद्धि 
बाद में, खेती और कारखानों में विज्ञान के खास ढंग के अयोग में है ॥इस 
सभ्यता में एक ऋ्तिकारी मशीनी ढंग रहा है जिसमें मशीने' हर रॉज 


*्ड्द इतिहास-चक्र 


व्वदलती हैं ओर उत्पादन शक्ति बरावंर बढ़ती जाती है ।.आज भी अमेरिका 
और: रूस जैसे देशों से, जहाँ - प्रगति रुकी नहीं है; मशीनी ढंग क्रांतिकारी 
है।- मनुष्य की किसी अन्य सभ्यता में ऐसा नहीं -था। मशीने' बमुश्किल 
कभी घदलती थी' । हिन्दुस्तान के किसान का “हल पिछले दो हजार सालों 
से वही रहा है, लेकिन पिछले तीन सौ सालों में प्रस्विमी युरोप का आदमी 
बराबर अपने ओजारों को बदलता ओर बढ़ाता रहा. है। मानव इतिहास के 
पिछले दो सी सालों में ओजार चरावर वढ़ते ओर बहुग्रुणित होते रहे.हं 
आर -उनेमें निरन्तर खुधार होता रहा है । यह सभ्यता खेती ओर कारखानों 
में विज्ञान के एक खास ढंग के प्रयोग के फलस्ररूप एक क्रांतिकारी मशीनी ढंग 
की सम्यता है.। इस विज्ञान से बड़े पैमाने पर- पैदावार, संख्या ओर परिमाण 
में बराबर बढ़ते हुए कारखानों का निर्माण ओर. पूंजी का बरावर. बढ़ ता 
हुआ केन्द्रीकरण -हुआ है जिसमें हर मजदूर के पीछे लंगों हुईं पूंजी वरावर 
चढ़ ती जाती है.। 


ऐसे विज्ञान से चंलित होकर यह सभ्यता सामूहिक रूप से बढ़तें हुए 
राष्ट्रीय उत्पादन ओर व्यक्तिगत रूप से रहन सहन के बढ़ते हुए स्तर को 
लक्ष्य करती है। दिल के अन्तरतम में, इस सभ्यता के व्यक्ति को एक 
अच्छे घर. ओर .उसके साथ. पत्नी.या. पति. ओर बच्चों . की इच्छा- चालित 
ऋरती ओर जीवन को साथंक. बनाती है ।- पिछली समभ्यताओं में 'परिवार! 
आान्ति' ओर सामाजिक एकता के-लिये आखिरी वचाव- हो सकता था : लेकिन, 
उतना. प्रभावशाली ओर गतिशील नही हो सकता था जितना कि आज है। 
ग्रह आधुनिक मनुष्य को आर्थिक मेहनत के लिये पत्नी ओर बच्चों के लिये 
श्रक अच्छा घर- हासिल करने को प्रेरित करता है ओर इस प्रकार बढ़ते हुए 
राष्ट्रीय उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य और-बढ़ते हुए रहन सहन के स्तर -का व्येक्ति- 
गत लक्ष्य अन्ततोगत्वा परिवार की . इच्छा के साथ वबघेहए 6। अन्तिम 
" विस्लेषण में क्रांतिकारी मशीनी ढंग का भावनात्मक आधार घर की इच्छा ही 
में है। अपने भावनात्मक -टणष्टिकोस सें रूसी ओर- अमरीकी दोनों क्रा रूख 


आ्याधुनिक सभ्यता का अर्थ ७ 


एक सा ही है। सम्पक्ति की मल्कियत की व्यवस्था दोनों समाजों में चाहे 
जितनी भी भिन्र हो, अमेरिकन और रुसी दोनों के ही दिलों में आतमदेह 
धर ओर रहन सहन के बढ़ ते हुए स्तर की इच्छा होती है जिस पर बढ़ते 
: हुए राष्ट्रीय उत्पादन का सारा ढाँचा खड्टा है। किसी भी पिछली मानवी 
सभ्यता में आधुनिक मनुष्य के इस भावात्मक दृष्टिकोण के ससान कोई चीज 
नही रही ओर आधुनिक सभ्यता की इस खास विशेषता में पूजीवादी अमे- 
रिक्रन ओर कम्युनिस्ट रूसी जुडवाँ भाई हैं। 

राष्ट्रीय अथनीति ओर व्यक्तिगत भावना के साथ जुड़ी हुई, विश्व शांति 
ओर समानता की अस्पष्ट भावना है जो आधुनिक मनुष्य की विशेषता है । 
ऐसी अस्पष्ट भावनाएं सारे इतिहास में मनुष्य को प्रेरित करती रही ह 
लेकिन आधुनिक सभ्यता में उन्होने पहिली वार बुद्धिवादी सा दिखने वाला 
आधार हासिल किया हे । ए्‌'जीवाद ओर कम्युनिज्म दोनों ने ही उस स्वर्ण 
युग की कल्पना की हैं और अब भी करते हैं, जब - बढ़ते हुए अद्योगिकरण, 
. रहन-सहन .के स्तर में सुधार, ओर बढ़ते हुए राष्ट्रीय उत्पादन से सारी हुनियाँ 
नजदीकी मित्रताओं में बंध जायगी ओर युद्ध समाप्त हो जायंगे । पिछली दो 
सदियों में युरोपीय लोगों के रहन सहन के स्तर में ठोस दृद्धि ने उन्हें यह' 
विश्वास दिला दिया कि समाज स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक 
ओर आर्थिक समानता की ओर विकसित हो रहा है और धीरे धोरे सारी. 
डुनियाँ में ही ऐसा हो! जायगा। यह मान लिया गया है कि वढ़ते हुए 
मशौनी विकास और सारी दुनियाँ के आथिक सामीप्य की ओर आगे बढ़ती 
हुई आधुनिक सम्यता, ओपनिवेशिक देशों में भौ ओशिक पिछड्ेपन को दूर 
कर देगी और अपने फायदों को सारी दुनियाँ में फैला देगी। खेती ओर 
कारखानों में विज्ञान के एक स्थायी रूप के क्रांतिकारी अयोग के साथ पूंजी 
का बढ़े तो हुआ केन्द्रीकरुण, सामूहिक रूप से बढ़ता हुआ राष्ट्रीय उत्पादन 
व्यक्तिगत स्तर और सामाजिक समानता तथा विश्व शांति के लिये बद्विवादी 
अतीत होने वाली आकांक्षा आधुनिक सम्यता-की. विशेषताएं रही हैं ।. 


प्र . 'इतिहास-चक 


: -: लेकिन यह सम्यता: अब अपनी राह के अन्त तक पहुंच गई है। सारी 
डुनियां में फेलने की अ्पत्ती शक्ति उसने खे दी है.। शायद- पिछली समभ्यताओं 
की तरह इसमें भी कभी यह शक्ति थौ ही नहीं ओर सार्वेभोमिकता के गुण 
की जो आशा पहिले इससे जगी थी, वहश्रामक मिद्ध हुई है। युरोप में होने 
वाली श्रीग्रोगिक क्रांति और उसके बाद्‌ की. बातें एक.विशिष्ट ' ऐतिहासिक 
स्थिति का अंग थीं जो एशिया ओर श्रफ्तीका में दुहराई नहीं जा सकतीं। वहुत॑ 
थोड़ी जमीन और यहुत अधिक . आदमी एशिया की एक . ब्रिशेषता हैं ओर 
इस. कारण बड़े पैमाने की पैदावार के मशीनी ढंग का प्रयोग बिल्कुल असं- 
भव हैं । हिन्दुस्तान में आव।दी का घनत्व ३०० व्यक्ति -फी वर्ममील है जब 
कि रूस का घनत्व अभी २० व्यक्ति फी: वर्ग मील नहीं पहुंचा । रूस की 
तरह रोटी का सवाल हल करने की योग्यता की .हवाई बातें तीन सौ के 
विरुद्ध बीस के इन ठस श्रांकड़ों की दृष्टि में निरर्थक हैं। राजनीतिक और 
आर्थिक सिद्धांतों का संबन्ध -ठोस ऐतिहासिक स्थितियों से होना चाहिये ओर 
इससे दुखद बात ओर कोई नहीं हो सकती कि पूजीवाद या कम्युनिज्म या 
समाजवाद को भी इतिहास: ओर भूगोल से असम्बृद्ध रख कर सोचा जाय १ 
मौजूदा मशीनी ढंग, जे वाकी दुनियां पर युरोप के साम्राज्यवादी नियन्त्रण 
के कारण सम्भव हुआ, अब जारी नहीं रखा जा सकता । उदाहरण के. लिए 
युरोप में उद्दोग-धन्धां के विकास का आधार, वेस्मर विधि, तभी लागू की जा 
सकी जब स्वेज नहर खुली ओर स्वेज नहर समृद्धि का साधन तब ब्रनी जब 
भारत की खेती के एक अंग का व्यवसायीकरंण कर दिया गया। यह ऐति- 
हासिक़ क्रम इस अकार - चला कि पस्चिमी., युरोप में हर श्रीदयोगिक और 
मशीनी विकास के साथ, जिसके फलस्वरूप पू'जी का श्रधिक केन्द्रीकरण हुआ, 
साम्राज्यों और उपनिवेशों के संवन्धों * में भी तदूबुकूल परिवर्तन हुए । आधु- 
निक युरोप का मशीनरी ढंग, मूल रूप में एक साम्राज्यवादी मशीनी. ढंग है 
ओर. उसे सारी दुनिया में लागू नहीं किया जा सकता, - बशर्तें कि अन्य ग्रह्मं 
पर बहुत से उपनिवेश-न मिल. जाय 4 


आधुनिक सभ्यता का अर्थ हे 
आंधुनिक सभ्यता अपनी प्रभुता के क्षेत्रों में मी अपने अन्त पर पहुँच 

गई हैं । श्रव युरोप में रहन सहन के वढ़ते हुये स्तर की भूखे नहीं मिटाई 
जा सकती । पिछले चालीस वंर्षों' या अधिक समय से फ्रांस में स्थिरता रहे 
है। पिछले लगमंगू वीस वर्षों से इगल्लेन्ड में जीवन स्तर के अनुपात में 
उत्पादन शक्ति बिल्कुल नहीं बढ़ी । इस सभ्यता का राजा ओर उसकी शान 
परिचिमी युरोप, दौढ़ में पीछे रह गया है और आज उसकी स्थिति चहुत कुछ 
वही है जो पिछली दो सदियों में युरोप के प्रति एशिता की रही है। युरोप 
के बारे में एशिया जो कुछ सोचता था, आज वही युरोप श्रमेरिंका के बारे में 
सोचता है । अपने विकास के प्रथम और मुख्य स्थान में आधुनिक सभ्यता 
अपने मार्ग के अन्त पर आ गई है, इस दृष्टि से कि मशीनी ढंग अब क्रांति 
कारी नहीं रहा, उपभोग की वस्तुओं के राष्ट्रीय उत्पादन में श्रद्धि नहीं दोती, 
आर यद्यपि रहन-सहन के स्तर में वृद्धि की आकांच्ा बराबर मौजूद रहती 
है; लेकिन अब कोशिश सिर्फ इसी की होती है कि मौजूदा स्तरों को अ्रधिक 
मेहनत करके ओर कष्ठ उठा कर भी कायम रखा जाय | इसके अलावा, 
श्राघुनिक सभ्यता के गोरे लोगों में इस हद तक आर्थिक और सामाजिक 
समानता तो हासिल कर ली गई है कि सभी पिछली समभ्यताश्रों को उसके 
आगे 'मुकना पढ़ेगा लेकिन मूल स्रोत अरब सूखता माढम पढ़ता है। व्यक्ति 
की शान के रुप में जो कुछ झुरू हुआ था, वह अरव केवल एक अझ् और 
एक बिल्ला मात्र रह गया हैं। युरोप में आज व्यक्ति की यही हालत हो गई 
' है। वह न केवल कैदी होने पर ही एक अंक रह जाता है वल्कि जीवन के 
सभी अंगों में उसकी वही स्थिति है। व्यक्ति की शान से शुरू होकर, ऐसा 
माहम पढ़ता है कि सभ्यता पूरा चक्कर चल कर इस जगह शा गई हैं कि 
व्यक्ति समृह की मशीन के एक पुजे से अधिक छुछ नहीं रह गया। हो 
सकता है कि आर्थिक ओर सामाजिक समानता की खोज में आधुनिक सभ्यता 
अध्यात्मिक सम्भावना का विचार रखना मल गई। अब यह अपने ही बोझ 
से-हृट रही है, उसी तरह जैपे पिछली मानवी सम्यताये', जिन्होंने भ्रध्यात्मिके 


कर : इतिहास-चक् 


समानता की अपूर्व -ऊंचाइयों हासिल की, टूट गई' क्योंकि वे सामाजिक ओर 
आर्थिक विपसता के व री से बुरी. -खरावियों में गिर -गई'। -- अगर पिछली 
सभ्यताये' अध्यात्मिक. समानता आर सामाजिक विषमता के रा] 
चोम से टूटीं:तो आधुनिक . सभ्यता -सामाजिक -समानता ओर. अ' 
विपमता के-अनमेल के बोक से टूट रही है । क्योंकि क्रांतिकारी मशीनी हे 
के अत्यधिक विकास से आधुनिक मनुष्य उसे मानसिक स्थिति में पहुंच गया 
है जब वह अन्य मनुष्यों के साथ प्रत्यक्ष ओर नजदीकी अपनापन नहीं महः 
सूस कर पाता। :. - - . : - हल ना | | 

घआधुनिक सभ्यता का रूकान शुरू में चाहे जो भी रहा हो, अब वहः 
एक.ऐसी .उलमी हुई.व्यवस्था वन- गई - है जिसमें दूरस्थ फल का- उत्पादन 
दूरस्थ उत्पादन के ओजार दूरस्थ, अग्रत्यक्ष व्यवहार का. लोकतन्त्र ओर 
यहाँ तक कि दूरस्थ ओचित्य का _वग-संबष होता है। आधुनिक सम्यता 
में रोक़ ओर नियन्त्रण तत्कालिक नहीं बल्कि द्रस्थ होते हैं;। चाहे कारखाने 
की पैदावार हो, वर्ग संघर्ष हो या लोकतन्त्र, यह बात -कसांटी पर पूरी तरह 
'परखी जा.सकती है । बरग -संघण की इस तरह: विक्ृृषत कर दिया गता-हें.कि 
गलती का परिणाम .सचाई, .ह त्या- का स्वस्थ्य, लोकतन्त्र की. मत्यु का लोक- 
तन्त्र को प्रूणता आर राष्ट्रीय स्वतन्त्र. के बलिदान का विश्व एकता आदि 
सिद्ध किया जा सकता: है ।- ऐसी. हालत. में :आदमी तात्कालिक, परख की 
कसौटी को छोड़-देता है ओर सिर्फ आने वाले स्वर्ण थुग की सोचता है. । उस 
स्व॒श युग की सेवा.में आदमी सभी तात्कालिक आधषित्यों का बलिदान करने 
को तैयार हो जाता है ओर दूरस्थ कसोंटी का सेवक वन जाता है। लक्ष्य 
आप्ति. की. नेकनीयत लेकिन -फूठी आशा में-ब्‌ राई के साथ एक; बड़ा जुआ: 
खेला जाता है.। नयी सभ्यता, दूरस्थ कसोटियों के विश्वास क्री:खतम. कर 
देगी ओर सभी कुछ में-साक्षात्कार का सिद्धान्त लागू होगा'। 


.. “शायद दूरस्थ-क्सोटियों-पर-अंपने अटल विश्वास के कारण ही आधु- 
निक - दुनिया के-मयावह:अबार की द्विविधाओं ओर विरोधों को जन्स दिंया 


“आधुनिक सभ्यता का अर्थ से 
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है, जैसे प्रक्रति ओर पुरुष, व्यक्ति और संमाज, रोटी आर संस्कृति आदि 
श्रादि । ऐसे हर जोड़ें में जो बिरोध मान लिया गया है, वह बनावटी और 
अयथार्थ है। जहां तक प्रकृति और पुरुष का संवाल है, मुझे उनमें कोई 
विरोध नहीं नजर आता सिवाय इसके कि आमंतौर पर मुझे भोतिकवादियों 
के बीच परेशानी होती है और मैं अध्यात्मवादी दन जाना चाहता हूं. ओर 
अध्यात्मवादियों के बीच भी उतना ही परेशान होता इं और भौतिक- 
वादियों की तरह सोचने लगता हूं। ये द्विविधायें आधुनिक दिसमाम को एक 
बढ़ा रोड़ा हैं जिसने विचार के क्षेत्र में कुछ दैत्य पैदा कर दिये है जिनका 
संहार करने में वह असमर्थ है। ये द्विविधाएँ इस कारण उतन्न हुई हैं कि 
साक्षात्कार की उपेक्षा की जाती है, इतिहास कथाओं के विरुद्ध है ओर 
कथाएँ इतिहास के । 

हिन्दुस्तान - में ऐसा कौन है जो अशोक या बुद्ध या अन्य ऐतिहासिक 
व्यक्तियों की अपेच्ता राम ओर शिव की कथा ज्यादा अच्छी तरह नहीं 
जानता । राम शायद एक काल्पनिक व्यक्ति थे और शिव निश्चय दी कल्पना 
की उपज हैं। फिर भी हिन्दुस्तान के लोगों के दिमाग पर उनका कितना बढ़ा 
असर है । उनके असर की तुलना में ऐतिहासिक व्यक्तियों की कोई गिनती 
ही नहीं । दूसरे देशों में भी कथाएँ ओर पौराणिक गाथाएँ हैं। युरोपियनों 
के लिये अपोलो ओर डायनोसियस या कोई स्थानीय त्र्‌ नहिल्‍द हैं । कभी 
कमी. एतिहासिक व्यक्ति कल्पना की अग्नि-में पढ़कर, पॉराशिक वन जाते 
हैं। ऐसे एक व्यक्ति अरव के हुसेन हैं, जिनके श्रति शिया लोगों में इंद्वर 
से अधिक प्यार और बलिदान को भावना होती है । इंइवर की निन्‍्दा शिया 
सुनः लेगा, लेकिन उसके सामने हसेन की निन्‍्दा करने की गलती कभी न 
करनी . चाहिये |. सारी दुनिया में ही. इन्सान के दिमाग ने कथाओं यार 
पौराशिक गाथाओं का सजन किया है । ममसे स्वयं शिव की कथा के प्रति 
सब से. ज्यादा आकर्षण -हे शायद इस कारण कि इन्सान का दियाग इसी 
%) ऐसे व्यक्ति को जानता दै जो किन्हीं सीमाओं में बंघा. हुआ नहीं है, ताकि 


नाक इतिहांस-चक 


उसके हर कार्य का अचित्म स्वयंउसमें ही है, या पावंती के साथ उनके संम्बस्धों 
-के असंख्य रूपों ओर रंगों के कारण । स्त्री ओर पुरुष के बीच प्रेम की इससे 
-अधिक आकर्षक ओर द्लिचस्प कथा मैं नहीं जानता 4 या शायद अर प्रेम 
देवी और -ेवता -के बीच: था, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता । स्त्री और देवी 
में अंधिक अन्तर नहीं होता, ओर्‌:अगर किसी को कोई सन्‍्देह हो तो वंह 
काहिरा --का अजायवघर . जा कर देख सकता है, जो बहुत ग्राचीन लेकिन 
उद्देल्षित कर देने-वाली-वस्तुओं ओर- स्वृतियों का अद्वितीय - भंडार है। 
४००० वर्ष पहिले मरने वाले तुखमान की समाधि पर जिसका शरीर अब 
भी ताबूत में बन्द है; शोक के कारण विचार पूरा मुद्रा में लेकिन एक पैर 
ओढ़ा सा उठाये, अपने गोल अंगीं में अनुपम सॉन्दय भरे देवी आइसिस की 
छोटी से मूर्ति देखकर खून में एक पागलपन दोड़ जाता है जिसकी कोमल 
उध्णता हमेशा वनी रहती है । कोई मनुष्य नहीं जिसके 'मन में उसे - देखकर 
वह भावना न पैदा हो जिसे, “मनुष्य. प्यार कहते हैं. ओर देवता व्यभिचार 7 
इन कथाओं ओर पौराणिक गाथाओं में क्या आकर्षण है: कि दिमाग में इन 
का स्थान इतिहास से भी अधिक हैं । ये किसी अनरबर वस्तु की बात कहती 
हैं जिसका रूप शकल बदल सकती है लेकिन जो सार रूप में हमेशा वहीं 
रहेगी 4. विचारों में वे सारी .रूष्टि केसाथ प्यार ओर सहानुभूति ओर हम- 
दढी आर एकता प्राप्त: कर लेती हैं | 


हर क्षण गति भी है ओर स्थायी भी । मंनुष्यों ने अब तक क्षण के दहन 

दे रूपों को न पहिचानने की गलती की है । इतिहास के सभी दाशनिकों 

ने जो आने वाले स्वर्ण युग के बारे में सोचते रहे हैं, क्षण को केवल गति 

रूप में देखा हैं ओर उसके स्थायी स्वरूप को भूले गंये हैं । सभी नीतिज्ञों ने 
जो व्यक्ति के चरित्र ओर उच्च आदशों के उपदेश देने की कोशिश करते 
रहे हैं; क्षण को स्थायी रूप में ही देखा है और उसकी गति की ओर ध्यान 

देना भुल गये । लेकिन क्षण गति भी है और स्थायी भी । गति रूप में वंह 
इतिहास के क्षेत्र में है? जहां-वालक शक्तियों को खोजकर उन्हें रोका या 


आधुनिक सभ्यता का अर्ध भर 
बढ़ाया जा सकता है | स्थायी रूप में उसका क्षेत्र कथाएँ और पुराण, साहित्य . 
ओर कला, धर्म ओर दर्शन हैँ । इतिहास की कोई. भी व्याख्या जो . केवल 
यथाथ घटनाओं का ही ध्यान रखती है, एकतरफा- होगी । अगर इतिहास 
जीवन का महान गद्य है तो कथाएं ओर पीराणिक कथाएं उसकी काव्य है 
ओर कथा का सम्पन्ध पुराण वही है जो गति का महाकाव्य. से। जीवन 
के महान गद्य से बहुत कुछ सीखना है आर उसके वर्णन में अनुक्रम भी हो 
सकता है। लेकिन इस क्रम का. कोई मूल्य नहीं, अगर उसे एक ऐसे तत्व से. 
चचमकाया नहीं जाता जो इतिहास के क्षेत्र से बाहर है । इतिहास फो आु्गों 
में बॉटने का दृष्टिकोण अब. भी सही सावित हो सकता है न सिर्फ उस गद्य 
से, जिससे वह बना है बल्कि उस दुखद स्थिरता से भी जिंसने घक्रसिद्धांत 
को जन्म दिया।. मलुष्य के भाग्य को न सिर्फ इतिहास के पृष्ठों में पढ़ना. 
होगा, वल्कि हर क्षण के अनश्वर अमरत्व में भी जो इतने शानदार इंग से. 
ऐसी कहानियों में अंकित है, जो कभी होती नहीं, फिर भी हमेशा के लिये 
सच है। अगर मनुष्य को इतिहास में रहना सीखना है तो उसे इतिहास के 
बादर रहने की भी उतनी ही आवद्यकता है । 


अगर मनुष्य के लिये यह संभव हो कि वह अपने जीवन में क्षण के 
इन दो पहलुओं को मिला सके और एक नयी सम्यता प्राप्त कर सके, तो 
वह सचमुच एक स्वर्ण युग के योग्य हो सकता लेकिन यह स्वर्ण घुग 
बिल्कुल भविष्य का ही नही होगा मानवी विकास में भविष्य के स्वर्ण युग 
का विचार वैसे ही है जैसे कोई लालची मनुष्य जो वत्त मान में इस आशा 
से कष्ट उठाता है कि सुदूर भविष्य में कमी अमीर हो जायगा । यह 
विचार क्षण के स्थायी रूप से विल्कुल इन्कार करता हैं और उसके 
साथ. साथ ही व्यक्ति के महत्व से भी जबकि वह कला ओर साहित्य, कया 
शरीर पुराण, धर्म ओर दर्शन के द्वारा स्थापित हो चुका है। क्योंकि 
व्यक्ति घाहे वह किसी भी देश या युग का हो, सौन्दर्य ओर विश्वास और 
ओम के आदर्श और आकांशाएं व्यक्त करना चाहेगा ओर सहानुभूति ओर 


इतहास चक्र * 


हमददी _ ,और . प्कात्मकता: की ओर- बढ़ना चाहेगों,/मानव-जीवन के ये 


अतिमान :इतिहास.. के :क्षेत्र के वाहर :हं अफई [ मूंख ही: इन्हें उसमें 
जबरदस्ती शामिल. करंने, की कोशिश करेगा । पक ओम 5 


हम सचमुच-एक स्वरण युग को पा सकते हैं ओर हम तत्काल॑ ही उसे 
पाने की . कोशिश करे ।' जिस हृद -तक हम उसे तत्काल पाते हैं ओर 
साक्षात्कार के सिद्धान्त-को व्यवहार-में लाते हैं उस हद तक क्षण के 'प्रति 
ओर . स्थायी रूपों के बीच में कड़ी भी जोड़ी जा सकती है। अंगंर इन दोनो 
को अलग अलग. श्रेणियों में रखा- गया, एक प्रकृति के क्षेत्र में ओर दूसरा 
पुरुष के, तो हमारे ऊंपर बहुत बड़ा दुर्भाग्य ओर विनाश आ संकता हैं। 
इन्हें एक दूसरे में जोड़ना पड़ेगा ओर-साज्ञात्कार का सिद्धान्त दोनों को 
जोड़ने वाली कड़ी है । वर्ग संघर्ष में साज्नात्कारः उत्पादन में साक्षात्कार: 
विश्व पार्लिमेन्ट में सात्चात्कार ओर सामीप्य में साक्षात्कार । सात्चात्कार' के 
इस सिद्धान्त के अमुसार हर काम का आंचित्य स््रय॑' उससे ही होता हैँ" 
आर यहां और अभी. जो. काम क्रिया जाता है उसका: ओचित्य - सिद्ध करने 
के लिये वाद के किसी काम का हवाला देने की जुरूरत नहीं । हर काम 'का . 
आवचित्य स्वय' उसमें ही होना चाहिये लेकिन इतिहास की चालक शक्तियों 
को समझने की ओर उनमें जो सहायक हों उन्हें. मनुष्य के भाग्य के हित में. 
बढ़ाने की भी उतनी ही जरूरत है । सहानुभति ओर-क्रान्ति-की -एक दुसरे 
से जोड़ना होगा ओर एक के वजाय दूसरे का पक्ष लेने से अध्यात्मिकता 
आर भोतिकता दोनों में ही वरवादी होगी । 


जो सुदूर भविष्य के स्व्रण युग में विज्वास करते हैँ, वें अवसर एक 
अजीव भ्रम के शिकार होते हँ ओर इस. कारण उच्चआदशो' के लिये नीच 
काम करते और सोचते हैं कि इन बीच. कर्मो' का ओवचित्य- सुदूर भविष्य के 
परिणाम में हैँ । ऐसा स्रण युग कभी नहीं आयेगा-। लेकिन अगर हम अपने 
कामों में साज्नात्कार का सिद्धान्त लागू करे;-चाहे पैदावार के बारे में हो. 
आय वर्ग संघर्ष के बारे में, चाहे. वर्ग. विहीन और - वर्ण विहीन समाज की 


अधघुनिक सभ्यता का अर्थ नह 


स्थापना के बारे.में, चाहे ऐसी मानवता के बारे में जिसमें शक्ति और सर्मृद्ध 
के क्षेत्रीय. बदलाव न हो तो क्षण के गति ओर स्थायी रूपों की मिलाना 
संभव हो. सकता है | यहां शोर अभी स्वर युग आप्त करने की कोशिश कर 
के शायद हम अगली-पीढ़ी:के लिये एक ऐस) हालत मुमकिन बना, सके. 
जिसमें युद्ध ओर गरीबी और भग्म न हों । 


पूर्ण. कोशेल 


के 


: “कोई पिछली सभ्यता ऐसा नहीं कर सकी कि अ्रपना रास्ता बदल ले 
ओर अपनी प्रारम्भिक दिशा में अधिकतम कौशल को छोड़कर ही दिशा में 
पूर्ण कोशल प्राप्त करे । पूर्ण कौशल प्राप्त *रने के लिये किसी सभ्यता को पूर्ण 
व्यक्ति और सारी मानवर्ता के लिये लागू होने के योग्य वनाना होगा । इन 
दोनों ही बातों में पिछली सम्यताएं विकसित होने में असमर्थ रहीं। उनमें 
से हर, एक ने अपने ही लोगों के लिये अधिकतम कीशल प्राप्त करने की 
चेप्टां की ताकि वह सभ्यता और उसके वाहक वाहिरी दुनिया से टक्कर 
लेकर उस पर हावी हो सकें । इस कौशल के रूप और किस्मा हमेशा अलग 
अलग रहे लेकिन उस सभ्यता के विशिष्ट लोगों और बाहरी दुनिया के वीच' 
की सीसाये' कभी तोड़ी: नजा सकी और इस : कारण ' शक्ति श्रीर 
समृद्धि के क्षेत्रीय बदलावों के बजाय अपेक्षतया समान सुविवाओं की एक 
विद न वत्ताया जा सका ?' इसी प्रकार हर मानवी सम्यता में व्यक्ति के 
विकाश की सम्भावनाये' उसी हृद तक रहीं जिस हृद तक समूह चविशेष के 
अधिकतम कौशल के लिये आवश्यक थी। ऐसी प्रतिमा, समझ का, जा 
किसी खास सभ्यता को कौशल के लिये अनावश्यक थी, आसतोर पर कोई 
इस्तेमाल नही हुआ । अतः व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कभी नहीं हुआ। 
व्यक्तित्व . के. एक या दूसरे अंग का अधिकतम विकास हुआ ह लेकिन पूर्ण 


कम: । . इतिहास-बक्र 


व्यक्ति नहीं छुआ गय्ा.। मोजूदा- सभ्यता ओर .उसके भविष्य को पूरा कॉशल 
की इन कसोंटियों पर कसना होगा। -.... ... 

मौजूदा सम्यंता की सव से बढ़ी विशेषता. पू'जी-निर्माण है | अगर सारी 
मनुष्य 'जाति को. इस सम्यता के -वाहकों के समान हो बनाना हों तो 
जितनो पू'जी की जरूरत होगी, वह आर्थिक संभावनाओं : को दृष्टि से बहुते 
ही ज्यादा होगी । अगर मानवता की अमेरिका की तरह वनान। हो तो पम्द्रह 
हजार खरब रुपये की पृ'जी की जरूरत होगी और पश्चिमी युरोप के समान 
बनाने के लिये भी कम से कम उसकी आधी रकम की जरूरत होगी | पिछडे 
हुएःलोगं के लिये अपने आप ऐसी कोशिश कर पाना मुमकिन ही नहीं है 
जो प्रभु राष्ट्र हैं वे अगर एक सदी. या ऐसी अवधि में इतना घन निकाल भी 
सकें, तो ऐसी कोशिश करने के लिये अपने को राजी नहीं कर सकते | इसके 
अलावा मौजूदा मशीनी ढंग के गुणों में एक - बहुत वढ़ी कठिनाई है जिसके 
क्रारण वह सारी दुनियाँ में  फेलने में असमर्थ है । अगर -हम मान सी लें 
कि प्रभु राष्ट्र पिछड़े हुए देशों की पंदावार को अपने ही स्तर पर 
खाने के लिये अपने रहन सहन में कभी लाने को तेयार द्वो-जांयगे, तो भी, 
उसमें समय का एक स्थायी अन्तर हागा। यह अन्तर तभी मिटाया जा: 
सकता हैं जब हम मान लें कि प्रभु देशों का मशीनी ढंग क्रान्तिकारी नहीं रह 
जायगा, उतनी देर के लिये उसमें कोई विकास नहीं होगा | ऐसा होने पर 
इतिहास की वह चालक शक्ति काम करने लगेगी जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय 
वदलाव होते हैं । ह 

अपनी सम्यता के विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये अणुबम ओर हाइ- 
ड्रोजन बम बनाना आसान है वनिस्त्रत उन अधिकारों को पिछड़ी हुई दुनिया 
के साथ वॉटने के । इन बसों के अमावद् आतक को इतिहास की प प्ठभूमि में 
देखना होगा । वे आधुनिक.समभ्यता के दांत ओर नाखून ओर डसका दुःसह 
वोक है । इनके द्वारा इनका मालिक एक प्रकार का डिनोसार वन लाता दे 
जोअपने ही वोम से नप्ट हो गया। लेकिन. इन वर्सो को शक्ति युद्ध के - 


पूर्ण कोशल द६ 


इथियारों के विशिष्ट कोशल का चरम रूप॑ ही है जिंसका - इस्तेमाल युरोपोय 
सभ्यता ने और सभी लोगों को हराने के लिये किया और: जिसे वह अब 
सी विकसित करती जा रही है। अतः ये वम कहानियों के उन साँगों की 
तरह हैं जो गड़े हुए खजाने की रक्ता करते हैं । ये साँप इतनें बढ़ गये हैं; 
या इनका जहर इतना बढ़ गया है कि खजाने के मालिकों को ही खतरा पैदा 
हो गया है, यह उस खेल का ही एक हिस्सा है। अणु वम या हाइडोजन 
बस रखना; उनके मालिकों के 'लिये अधिकाधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा । 
उन्हें बनाने का खर्च, उनके इस्तेमाल का हमेशा बना रहने वाला खतरा 
आर आखिरकार. युद्ध में उनके इस्तेमाल से अवश्य ही मीजूदा  सम्यता में 
पतन ओर नाश की घुराईयां पैदा हो जांयगी । 

: यह सवाल पूछा जा सकता है कि विकास की भी सौढ़ी.पर क्या-:कोई 
अन्य सभ्यता ऐसी है जिसके वारे में यह उम्मीद हो कि वह किसी अन्य 
प्रकार का कोशल, खास तौर से युद्ध के हथियारों के बारे में विकसित कर 
लेगी १ अभी ऐसी कोई सभ्यता नहीं है| वे लोग भी जो अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों 
में अहिंसा का हथियार इस्तेमाल करने की बात करते हैं; वे भी विकेन्द्रित 
सुसता-की समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं हैं ओर युरोपीय सभ्यता के किसी 
भी पुराने दृथियार को इकट्ठा करने में सबसे ज्यादा लालची हैं.। भ्रतः अभी 
किसी बनती हुई सभ्यता की ओर संकेत करना मुसकिन नहीं है जो मौजूदा 
सभ्यता का मुकावला- करके उसे जीत सके । लेकिन शायद, जब डिनोसार 
नष्ट हो रहा था तो उसके आस पास उससे अथिक शक्तिशाली पश्ुु नहीं 
दिखाई पढ़ रहे थे। अतः जरूरी सवाल यह नहीं' है कि . मोजूदा सम्यता 
पर हावी हो सकने वाले कोई अतिस्पद्धी है या नहीं वल्कि यह कि वह ख्ेच्छा 
से अपने अधिकतम . कौशल को पूर्ण कोशल में बदल सकती है या नहीं । 
अगर वह इतनी स्वस्थ और समभदार नहों साबित होती कि पूर्ण कोशल 
को अपना सके तो कोई न कोई प्रतिस्पर्धी उस पर हावी हो जायगा, यह 
निश्चित है । ह 

६ 


० इतिहास चक 


“यह माछंम:करने के लिए कि पूर्ण कौशल की भावना और मशीनी 
ढंग हासिल-करना -युसेपीय: सभ्यता के लिये. मुमकिन है या नहों, अन्त- 
राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्तों के बारे में उसके वैचारिक विकास की कहानी से 
कुछ मदद मिल सकंती है । एक समय था जब यह सभ्यता भीगोलिक श्रम॑ 
विभाजन की वात सोचती थी ।. जिस अंकार आधुनिक .मशोनों वाले बड़े 
कारखानों में प्रयुक्त श्षम विभाजन से राष्ट्र को- लाभ होता है? उसी ग्कार 
सिद्धान्त में: यह समझा जाता था कि अन्‍्तराष्टीय श्रम विभाजन से सारी 
मनुष्य जाति को लाभ' होगा । युरोपीय सभ्यता तव विकास की अ्रवस्था में 
थी । दिमाग वड़ा आशा पूर्णा था । अतः उसके सिद्धान्त भी आशापूर्ण थे । 
कुछ खास लोगों के अधिकतम कौशल को जिंसकी दिशा में युरोपीय सभ्यता 
बल रही थी, सारी मनुष्य जाति का पूर्ण कोशल सममंने का भ्रम उसे 
थ्रा)। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमः विभाजन पर. आधारित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
सिद्धान्त का ओर कोई अर्थ नहीं है। जब युरोपीय सभ्यता कंम ओर ज्यादा 
सम्रद्धि के संमाजों से बटने लगी ओर पश्चिमी- युरोंप के.कुछ समाजों में 
'वैकारी एक,पुराना रोग वन गई, तो दिमाग कों एक ओर कोशिश करनी 
पड़ी ।-इस बार फिर उसने धपूर्ण कोशल की बात नहीं सोची वल्कि अधिकतम 
कौशल के विचारों से ही श्र मित द्ोती रही | वेशक, आधुनिक सभ्यता हंमेश: 
ऐसे हृवाई सिद्धांन्तों की बात करती रही है जो सारी: दुनिया पर लाग॒ हों 
चाहे वास्तव में उनके पीछे कुछ खास लोगों के विकास की स्वणं पूण इच्छा 
'ही छिपी हो | अतः अन्तरोष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्तों को संशोधित करके सेव 
का काम देने:की वात भी उसमें शामिल कर ली-गई । ह ै 


:  अद्यपि इस पर सार्वभौमिक शब्दों का आवरण है, लेकिन यह सिद्धांत 
व्‌ नियादी तौर पर पश्चिम युरोपीय है। आधुनिक ढंग के काम की प्‌ ष्ठभूमि 
में ही इंसका कोई अर्थ है। ऐसे इलाकों को अन्तरांष्ट्रीय व्यापार से कोई लाभ 
नंहों होगा जहां लोग आधुनिक ढंग से काम नहीं करेते ओर इस कारण जो 
आधुनिक ढंग से काम करने वालों के वरावर धुन नहीं पैदा कर सकते । 


पूर्ण कोशल रे 


केबल '्रिटेन या अमेरिका जैसे देशों के वीच जहाँ. अपेक्ततया आधुनिक ढंग 
से काम होता है, उनके स्थायी या व्यापक वेकारी का शिकार होने पर सब 
को काम अर अन्‍्तर्राष्टीय श्रम विभाजन पर आधारित विश्व व्यापार का 
सिद्धान्त लाभदायक रूप में प्रयुक्त हो सकता है। उन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े 
हुए लोगों में सवको काम मिलने का भी क्या लाभ हो सकता है जिनमें दस 
या पन्द्रह घंटों की कड़ी सेहनत से उत्तनी ही पैदावार होती हैं जिसके बदले 
में विकसित देशों में एक घंठे की मेहनत से वनी हुई चीज मिलती है । अत; 
सारी दुनियां पर लागू हो सकने वाला विद्वव व्यापार का सिद्धान्त बनाने के 
लिये अन्तराष्ट्रीय श्रम विभाजन, सवक्री काम, ओर पैदावार से मशीनों कां 
इस्तेमाल, तीनों विचारों को शामिल करना द्वोगा। न केवल सबको काम देने 
की ही जरूरत है, वल्कि ऐसा काम देने की जिसमें दुनियां के सभी इलाकों 
के करीब करीव घरावर धन पेंदा हो । इसमें आश्चर्य की कोई 
बात नहीं' कि श्र्थशात्ष पर लगभग दो सी वर्ष विचार करने के बाद भी 
मौजूदा सभ्यता सबकी काम देने का कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं निकाल सकी 
जिससे अ्रपेज्ञतया बरावर की पैदावार हो। ऐसा सिद्धान्त बहुत बढ़ी क्रांति 
उपस्थित कर देगा। इससे राष्ट्रीय सीमाओं के अन्दर रहन-सहन के बढ़ते 
हुए स्तर मोजूदा मशीनी ढंग की वैज्ञानिकता श्रीर राष्ट्रीय राज्य आदि के 
सभी विचार खतम हो जांयगे । लेकिन अपने साथ सचाई बरतने के लिए 
हमें इस सिद्धान्त पर आना होगा और ऐसा करते हुए एक ऐसी भावना और 
मशीनी ढंग को जन्म देना होगा जिसका श्राधार सारी मरुष्य जाति के लिये 
अच्छे रहन-सहन हो । वस्तुतः पिछड़े हुये देशों में, चाहे कितने भी अनगढ़ 
रूप में यह सिद्धान्त निरूपित हो चुका है ओर यह युरोपीय सभ्यता के बाहकों 
का काम है कि वे उसे माने या न माने । दिमाग से इन सिद्धान्त को सानने 
से भी अधिक महत्वपूर्ण उसे अ्रमल में लाने की इच्छा ओर कोशिश का 
प्रमाण होंग । अभी ऐस। कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जिन्दगी को अतिक- 
हे 8 से पूर्ण कौशल की ओर बदलने की इच्छा बढ़ती मादम 
ती 
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जिस अकार मौजूदा सभ्यता अपने लाभ सारी मनुष्य जाति को नहीं 
पहुंचा सकती उसी प्रकार वह मनुष्य - के पूर्णा व्यक्तित्व को भी “ नहीं जगा 
सकती । उसकी वही शक्तियाँ व्यक्त होती हैं जो चाहे कितने भी अप्रत्यक्ष रूप 
में, राष्ट्र की पैदवार बढ़ाने से सम्बन्धित हों । कोई सनन्‍्यासी अब भी सनन 
कर सकता है लेकिन मेघावी या साधारण व्यक्ति के पास मनन करने के लिये 
न समय है न रुचि .। मौजूदा सभ्यता में व्यक्ति इस हालत में पहुंच गया है 
जब वह न तो महान हो सकता है, न॑ शांतिपूणं आराम ही पा सकता है 
दिमाग अपनी यात्रा के अन्त पर पहुँच गया माल्म होता है। यह स्थायी 
लेकिन निष्फल बेचैनी की भी हालत है। मोजूदा सभ्यता की सांस्कृतिक 
क्रसोधियों में विलच्षण अ्रष्टता आ रही है । किताबे' लिखना बढ़ईगीरी की 
तरह एक कारीगरी हा गया है ओर उन्हें पढ़ना वैसा ही जैसे तकलीफ ओर 
ऊब से छुटकारा पाने के लिये किसी आरामदेह विस्तंर का इस्तेमाल आधुनिक 
मनुष्य गतिशील हैं, लेकिन उसके अन्द्र की शक्ति खतम हो गई है । रोजमर्रो 
के ऐसे आराम के लिये, जिसमें खुशी न हो, कड़ी मेहनत करना, उसकी 
विडम्बना है । 
। सममकने में कोई गलता न हो, इसलिये आधुनिक:मनुष्य में जो कुछ है 
उसे मानना पड़ेगा, इस अर्थ में कि आधुनिक . मनुष्य शारीरिक ओर 
नौतिक स्वास्थ्य में मोजूदा अन्य सभी श्रकार के मनुष्यों से अच्छा है। 
आधुनिक मनुष्य-के खास - प्रतिनिधियों के रूप में गारी जातियाँ डुनियाँ के 
ओलम्पिक खेलों में प्रथम एक दर्जन स्थान आसानी से आप्त कर .लेती है । 
नीग्रो. भीःऊपर उठ रहा है लेकिन उसकी शारीरिक योग्यता, गोरी जातियों 
की तुलना में. ओर कुछ खास क्षेत्रों को छोड़कर सत्य की अपेक्षा संभावना ही 
अधिक हे | पिछले युद्ध की हार ओर वरवादी से उठ कर फिर आगे बढ़ने 
में कुछ गोरी जातियों ने जो लचीलापन दिखाया है वह. उनके नेतिक स्वास्थ्य 
का काफी प्रमाण -है। आधुनिक व्यक्ति के शारीरिक ओर -नौतिक उत्धान में 
रहन-सहन का कितना हाथ हे! सकता है, यह युद्ध के वाद के जमनों के 
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_ इतिहास से आसानी से पता लग जाता है। नये हैंडवैग या नये जूते मिल 
जाने, या, मिलने की संभावना होने से ही वहुतेरी जर्मन द्वियों में शारीरिक 
स्वच्छता ओर नौतिक सदाचार आ गया | 
फिर भी आधुनिक मनुष्य न सुखी है, न वह नये रास्ते ही निकाल 
सकता है । वह अब भी कही मेहनत करता है. लेकिन अपने आप को बिना 
किसी फक के दुहराते जाने की इस कभी खतम न होने वाली ऊच को वह 
कब तक सह सकेगी । अन्त में वह अपने तवाबों के वोक से दृट जायगा। 
वह सुखी होना नहीं सीख सकता क्योंकि उसके मन में शांति नही है । वह 
नहीं जानता कि जिन्दगी के नये क्षेत्र कैसे खोजे । आधुनिक सभ्यता के 
आधार सुख अर सन्तुलित किया के विरूद्ध हैं ओर उन पर इतना कुछ 
बनाया जा चुका है कि अब आगे निर्माण की गुजाइश वहुत कम है। अपने 
पूर्ण व्यक्तित्व को व्यक्त करने की खुशी मनुप्य तभी महसूस कर सकेगा जब 
बह. बाहरी क्रियाशीलता ओर अन्दरूनी सनन्‍्तुलन की संस्कृति बना लेगा। 
पुरानी किस्मों की सभ्यता में वापस जाने से मनुष्य को सन्तुलन उसी तरह 
नही मिलेगा जैसे मोजूदा सभ्यता के चलते रहने से कियाशीलता कायम 
नहीं' रहेगी और दोनों को टुकड़ों में जोड़ने की काशिश से मुमकिन है कि 
सन्तुलन की निष्कियता और क्रियाशीलता के भंगड़े ही उसके हिस्से में 
आयें । यह हमारे समय की खेद्जनक विशेषता है कि पुरुरूस्थान, यथास्थिति 
या अविचार पूर्ण जोड़ की इच्छाएँ हो आधुनिक मलुप्य में उठती है। नये 
गठनों का जन्म शायद्‌ उस समय तक नहीं होता जब तक कि मनुष्य 
मरीचिका के-पीछे भागना बन्द नहीं करता । 
युरोपीय सम्यता का अटलांटिक और सोवियट खेसों में वे टना, अधिक- 
तम कौशल से पूर्ण कौशल में बदलाव की सभ्यता से कोई सम्बन्ध नहीं 
रखता । इंस व'टवारे की भाषा सार्वभौमिक है. और दोनों पच्च पुजीवाद 
और कम्युनिज्म जैसे सारी ढुनियाँ पर लागू होने वाले सिड्धान्तों को 
बात करते हैं। ऐसा प्रकट द्वोता है जैसे मानव जाति के भविष्य का फैबला 
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होना हो और -कगड़ा सामाजिक ओर विश्व व्यवस्था के सिद्धान्तों के घारे में 
हो । लेकिन इन. सिद्धाल्तों में से किसी ने-भी सारी - मनुष्य.जाति और पूरा 
व्यक्तित्व के सम्बन्ध में पूर्ण कोशल केःदो दो बुनियादी सवालों की-ओर टीक 
से ध्यान नहीं:. दिया. है |. कम्युनिज्म ने शोषण के अन्त के द्वारा-राष्ट्रों की 
समानता और मानव व्यक्तित्व. के पूर्ण विकास पर आधारित. विद्व॒ व्यवस्था 
की. वात जरूर की है, लेकिन ये साधारण आदर्श वैसे ही श्रामक और निरथक.. 
हैं जैसे इसके पूर्व पू'जीवाद के जिसने दोषरहित स्पद्धों से बनने -वाली विश्व 
व्यवस्था की वात की थी -, दोनों ही सिद्धान्तों ने इन साधारण इच्छाओं 
'की ठोस आदशों में वदलने की कोशिश- नहीं की । -सारी दुनयाँ में पृ'जीः 
की निर्माण या पूछ मनुष्य का अभिव्यक्ति के बारे में इन्हें कोई तक संगत 
बात नहीं कहनी .] 


: यह कोई नह बात नहीं' है। पहिले भी जब कोई सम्यता ग्रोढ़ हो जाती 
थी ओर उसका पंतन समीप आ जांता था, तो अपने को फिर में जीवत करने 
के लिये वह वेट जाती थी। रोम ओर वाइजेन्टियम, कोरव अर पांडवं, 
मेमिफस ओर निवेवा ऐसे विभाजनः की कुछ मिसालें हैं । इन ब'टवारों ओर 
इंनके कारण होने वाले युद्धों से हरवार सारा तत्कालीन विश्व हिल जाता था 
शसा उस काल के लेखक और कवि कहते हैं, ओर इसमें काफी संचाई है। 
महाभारत के युग से एक बड़ी ही उपयुक्त उक्ति चली आ रही है कि पांच 
'पांडव ओर सो कोरव युद्ध में एक दूसरे का नाश करते - रहे लेकिन बाहरी 
दुनियां से यही कहते रहे कि वे एक सो पांच हैं । चाहे एक दूसरे के खिलाफ 
उन्होंने कैसा भी भीषण युद्ध क्रिया, प्रतराष्ट्र ओर पांडु, दोर्ण के ही पुत्रों ने 
अपनी समझ ओर योग्यता के अनुसार अपनी सामान्य सभ्यता की भरकस 
सेवा की । अटलांटिक गुट ओर सोवियट गुट, पूजीवादी- और कम्युनिस्ट 
अपनी सभ्यता की चालक शक्तियों को जीवित रखने, राष्ट्रीय पेदावार बढ़ाने 
और राष्ट्रीय सीमाओं के अन्दर रहन सहन का स्तर उठाने; खेती और 
कारखानों को बड़े से : बढ़े पैमाने पर लान के लिये .विज्ञान का अयोग, सामा- 
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जिक समानता और आरामदेह घर हासिल करने, और कुल मिला कर 
युरोपीय सभ्यता को हसेशा के लिये कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं । 
सम्पत्ति का मालिक कौन होगा, इस वारे में उनके तरीकों में फर्क है और 
इस फक के फलस्वरूप विनाशकारी भीपण युद्ध हो सकते हैं । लेकिन उनकी 
कोशिशों के लक्ष्य में कोई फर्क नहीं ओर बाहरी दुनियां के लिये 
- वे एक सौ पाँच ही हैं । लेकिन उनके ऋगड़े का शोर कान फोड़ने वाला है ॥ 
इससे बाहरी दुनियाँ समझने लगती है कि सार्वभोमिक मानवी सिद्धान्तों का 
फंगड़ा है.। जिनका अलग अलग ढंग से एक या दूसरा पक्त प्रतिनिधित्व 
करता है | सारे इतिहास में सनुष्य के भाग्य के बहुत ही दुखद पहलुओं में 
से यह भी. एक हैं। गुलामों ने अक्सर अपने मालिक को प्रति स्पर्दाओं 
शरीर युद्धों में किराये के टठुओं के रूप ये नहीं' बल्कि आदशवादियों के रुप 
में हिस्सा लिया है । लेकिन इसकी एक हलकी सी संभावना है कि इस वार 
पिछड़े हुये इलाके इस ढंग से कम्यूनिस्टों ओर पू'जीवादियों के मगड़े से 
अलग रहें कि प्रभु राष्ट्रों का एक बड़ा हिस्सा भी यह समझ लेकि नयी 
मानवी सम्यत्ता बनाने में यह ऋूगढ़ा विलकुल निरथंक है। 
बिना संघर्ष के कभी कोई नयी चीज नहीं' पैदा हुई। संघर्ष हिस्सा या 
रक्तपात से पूर्ण हो यह जरूरी नहीं' । पहिले हमेशा ऐसा होता रहा क्योंकि 
संघर्ष हमेशा वर्ग के अन्दरूनी बदलाव और शक्ति ओर समृद्धि के चाहरी 
क्षेत्र परिवर्तन के साथ ही हुआ वर्ग ओर वश ओर क्षेत्रीय वदलावों को 
खतम करके मानव जाति के सामीप्य का लक्ष्य रखने वाले संघर्ष का सविनय 
अर शान्तिपूर्ण होना जहूरी है। अन्दरूनी उद्देश्यों के लिए इस संघ के ५ 
रुप कुछ हृद तक मिलते हैं । जहाँ तक अन्‍्तराष्ट्रीय सम्बन्धों का प्रयन है, 
ऐसे कोई रूप नहीं । संघर्ष के इस नये ढंग के अन्द्रूनी रूपों का निरन्तर 
विकास और बाहरी रूपों की खोज- . जरूरी है। काँति का हमदर्दी से मेल 
सिविल नाफरमानी है । समूह ओर व्यक्ति के लिये सिविल नाफरमानी को 
एक स्थायी दिमागी दृष्टिकोण बनाना होगा । राष्ट्रों के बीच श्रौर हर राष्र 
के अन्दर भो असमानता से सम्बन्ध रखने वाले वहुत बढ़े बढ़े अन्याय हर 
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रोज होते हैं ओर इस कारण हिंसापूर्णा संघर्ष के मुकाबले ये सिविल नाफर- 
। सानी की सफलता की कोई संभावना: नहीं ।:जब. तक कि वह एक स्थायी 
इृष्टिकोण न चन जाय. । मनुष्य -के' व्यक्तित्व के किसी एक या दूसरे पहल 
को अधिक से अधिक बढ़ाने के वजाय उसके सारे स्वभाव सहित उसके पूर्ण 
व्याक्तत्व की अभिव्यक्ति के लिए भी उसे . ऐसा हथियार देना अवद्यक है 
जिसके जरिये वह हर स्थिति में अपना सम्मान कायम रख सके | सिविल: 
नाफरमानो ऐसा ही, ओर ऐसा अंकेला हथियार है। की 
: . इतिहास -का चेंक्र यह नहीं बताता कि उसका चलंना-बन्द होगा या 
नहीं। लेकिन एक वार फिर स्थिति आशापूर्ण है। मलुष्य- इस दोराहे के 
सासने खड़ा है कि अधिकतम' कौशल की किसी अन्य दिशा में चल पढ़े 
अथवा पूर्ण कोशल की दशा को अपनाये । अगर वह इतिहास के चंक्र को 
तोड़ने का फैसला: करे तो उसकी नयी सभ्यता की स्थूल रूप रेखा दिखाई 
पड़ चुकी है। यह नई सभ्यता सारी दुनिया में लगभग बराबर पेदावार के 
जुरिये मनुष्य जाति के सामीप्य ओर वर्ग ओर वर्ण तथा क्षेत्रीय बदलावों 
का अन्त करने की कीशिश करेगी | उसका सशीनी ढंग ओर प्रशासन इस 
आवश्यकता के अनुकुल होगा ओर विकेन्द्रित समुदायों तथा एक मांनवता के 
जरिये लोग अपना शासन खुंद ही चला सकेने। पेंदावार के साधनों पर 
सामाजिक मंल्कियते होगी, हालांकि न्‍्यायपूर ढंग से वांदी हुई जमीन जैसी 
सम्पत्ति व्यक्तियंत उपयोग में छोड़ी जा सकती है। राष्ट्र के अन्दरं अधिकतम 
ओर न्यूनतम आमदनियों के सिद्धान्त पर दृढ़ता से इस प्रकार चलने से कि 
वरावरी बढ़े, सामौप्य का क्रम फैलेगो ओर अधिक गम्भीर: होगा। समूंह 
में और व्यक्तिगर्त रूप सें मनुष्य अन्याय के खिलाफ सिविल नार्फरमानी 
करना जानंता होगा । मंलुष्य कंधा और इतिहास, स्थायी, ओर गति का 
मेल जान॑ने की कोशिश करेगा ओर संन्तुर्लेन के साथं संघ के अपने व्यक्ति 
त्व का विकांश करने की कोशिश करंतें हुए वह शान्तिमय क्रियांशीलता की 
अपनी नयी संभ्यता में भाग लेगा । 


